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सू्क करोति वाचाल पहुं लट्ठयते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द्माधवम ॥ 


योगदर्शन एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण और साधकोके लिये परम 
उपयोगी शात््र है | इसमे अन्य दर्शनोकी भाँति खण्डन-मण्डनके 
लिये युक्तिवादका अवलम्बन न करके सरल्तापूर्वक बहुत ही कम 
शब्दोमे अपने सिद्धान्तका निरूपण किया गया है। इस प्रन्थपर 
अबतक संस्कृत, हिन्दी और अन्यान्य भाषाओमे बहुत भाष्य 
और ठीकाएँ लिखी जा चुकी हैं । भोजद्गत्ति और ब्यासभाष्यके 
अनुवाद भी हिन्दी-भाषामे कई स्थानोंसे प्रकाशित हो चुके है। 
इंसके सिवा “पातञ्जल्योगग्रदीप” नामक ग्रन्थ खामी ओमानन्दजीका 
लिखा हुआ भी प्रकाशित हो चुका है; इसमे व्यासभाष्य और 
भोजबत्तिके सिवा दूसरे-दूसरे योगविषयक शाद्धोंके भी बहुत-से 
प्रमाण संग्रह करके एवं उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगवद्गीतादि सद्ग्न्थोके 
तथा दूसरे दर्शनोके साथ भी समन्वय करके ग्रन्थकों बहुत 
ही उपयोगी बनाया गया है। परन्तु ग्रन्थका विस्तार अधिक हैं 
और मूल्य अधिक होनेके कारण सर्वसाधारणको छुल्भ भी नहीं 
है | इन सब कारणोको विचारकर करीब दो वर्ष पहले पृज्यपाद 
भाईजी श्रीजयदयारूजीकी आज्ञासे मैने इसपर यह “साधारण हिन्दी- 


(५) 


भाषाटीका? छिखनी आरम्भ की थी | ठीका थोड़े ही 'दिनोमे लिखी 
जा चुकी थी, परन्तु उसी समय “कल्याण?के उपनिषदक्कका निकालना 
निश्चय हो गया; अतः ईशावास्योपनिषद्से लेकर खेताश्वतरोपनिषद्‌ 
तक नौ उपनिप्रदोकी टीका लिखनेका भार मुझपर 'आ पड़ा । इस 
कारण योगदर्शन्की ठीकाका संशोधनकाय नहीं हो सका एवं 
ग्रेसमे भी छापनेकें लिये अवकाश नहीं रहा | इसके सिवा और 
भी व्यापार-सम्बन्धी काम हो गये, अतः प्रकाशनकार्यमे विल्म्ब 
हुआ । इस समय सरकारका ,कागजोपरसे कंट्रोल उठ जानेसे एवं 
प्रेसम भी छपाईके लिये कुछ अवकाश मिल जानेसे यह टीका 
प्रकाशित की जा रही है । 

यह तो पाठकगण जानते ही होगे कि मै न तो विद्वान हूँ 
और न अनुभवी ही । अतः योगदरशन-जेसे गम्भीर शाह्षपर ठीका 
लिखना मेरे-जेसे अल्पज्ञ मनुष्यके लिये सर्वथा अनधिकार चेष्ट 
है । तथापि मैने इसपर अपने और मित्रोके सन्‍्तोपके लिये जेसा 
कुछ समझमे आया, वैसा लिखनेकी ध्रृष्टता की है। इसके लिये 
अनुभवी विद्वान्‌ सजनोंसे साज्ुनय प्राथना है कि इस टीकामे जहाँ 
जो न्रुटियों रह गयी हो, उनकी सूचना देनेकी कृपा करें, ताकि 
दूसरे संस्करणमे आवश्यक सुधार किया जा सके । 

समाधिपाद 

इस ग्रन्थक्रे पहले पादमे योगके लक्षण, खरूप और उसकी 
प्राप्तेिकि उपायोका वर्णन करते हुए चित्तकी वृत्तियोंके पॉच भेद 
और उनके छक्षण बतछाये गये हैं। वहाँ सूत्रकारने निद्राको भी 
चित्तकी वृत्तिविशेषके अन्तर्गत माना है (योग० १ | १० ) 
अन्य दशनकारोकी भाँति इनकी मान्यतामे निद्रा बृत्तियोका अमाव- 


( ६) 


रूप अवस्थाविशेष नहीं है। तथा विपययदृत्तिका लक्षण करते 
समय उसे मिथ्याज्ञान बताया है । अतः साधारण तौरपर यही 
समझमे आता है कि दूसरे पादमे “अविदयाग्के नामसे जिस प्रधान 
क्लेशका वर्णन किया गया है ( योग० २। ५ ), वह और चित्तकी 
विपर्यय-बत्ति--दोनो एक ही है, परन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार 
करनेपर यह बात ठीक नही माहुम होती । ऐसा माननेमे जो-जो 
आपत्तियाँ आती हैं, उनका दिग्दरोन सूत्रोंकी ठीकामे कराया गया 
है ( देखिये योग० १ । ८; २। ३, ७५ की टीका ) | दृरष्ठा और 
दर्शनकी एकतारूप अस्मिता-क्लेशके कारणका नाम “अविद्याः हे 
( योग० २ । २४ » वह अस्मिता चित्तकी कारण मानी गयी है 
(योग० ३। ४७; 9 । ४)। इस परिस्थितिमे अस्मिताके 
कार्यरूप चित्तकी बृत्ति अस्मिताकी भी कारणरूपा अविद्या कैसे हो 
सकती है---यह विचारणीय विषय है | 

इस पादके सतरहवे और अठारहवे सूत्रोमें समाधिके लक्षणोका 
वर्णन बहुत ही संक्षेपमे किया गया है, उसके बाद इकतालीसवेसे 
लेकर इस पादकी समाप्तितक इसी विषयका कुछ विस्तारसे पुनः 
वर्णन किया गया है; परंतु विषय इतना गम्भीर है कि समाधिकी 
चैसी स्थिति प्राप्त कर लेनेके पहले उसका ढीक-ठीक भाव 
समझ लेना बहुत ही कठिन है | मैने अपनी साधारण बुद्धिके 
अनुसार उन सूत्रोकी ठीकामे विषयको समझानेकी चेष्टा की हैं, 
किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इतनेसे ही पाठकोकों सन्तोष 
हो जायगा; क्योंकि सृत्रकारने आनन्दानुगत और अस्मितानुगत 
समाधिका खरूप यहाँ स्पष्ट शब्दोमे नहीं बताया, इसी प्रकार 


( ७ ) 


ग्रहण और ग्रहीताविषयक समाधिका विवेचन भी स्पष्ट शब्दोंमे 
नही किया; अतः विषय बहुत ही जटिल हो गया है | यही कारण 
है कि बड़े-बड़े टीकाकारोंका संप्रज्ञससमाधिके खरूपसम्बन्धी 
विवेचन करनेमे मतभेद हो गया है, किसीके भी निर्णयसे पूरा 
सनन्‍्तोष नहीं होता। मैंने यथासाध्य पूर्वापरके सम्बन्धकी सद्जति 
बेठाकर विषयको सरल बनानेकी चेश तो की है, तथापि पूरी बात 
तो किसी अनुभवी महापुरुषके कथनालुसार श्रद्धापूवंक अभ्यास 
करनेसे वेसी स्थिति प्राप्त होनेपर ही समझमे आ सकती है और 
तमी पूरा सनन्‍्तोष हो सकता है, यह मेरी धारणा है। 


प्रधानतवा योगके तीन भेद माने गये है--एक 
सविकल्प, दूसरा निर्विकल्प और तीसरा निर्बीज | इस पादमें 
निर्बीन समाधिका उपाय ग्रधानतया पर-बैराग्यको बताकर 
( योग० १ | १८ ) उसके बाद दूसरा सरल उपाय ईश्वरकी 
शरणागतिको बतलाया है ( योग० १ | २३ ), श्रद्धाह्ल आस्तिक 
साधकोके लिये यह बड़ा ही उपयोगी है । ईश्वरका महत्त्व 
खीकार कर लेनेके कारण इनके सिद्धान्तमे साधारण बद्ध और 
मुक्त पुरुषोकी इंश्वर्से मिन्नता तथा अनेकता सिद्ध होती है । 
योगदर्शनकी तात्तिक मान्यता प्राय: साख्यशास्रसे मिल्ती-जुछ्ती 
है | कई लोग यद्यपि सांख्यशात्रको अनीश्वरवादी बतलाते है, परन्तु 
सास्यशाल्पर भलीमाँति विचार करनेपर यह कहना ठीक 
माछ्ठम नहीं होता; क्योंकि सांख्यदशनके तीसरे पादके ५७६ वें 
और ५७ वें सूत्रोंमे स्पष्ट ही ईश्वरकी साधारण पुरुषोंकी अपेक्षा 
विशेषता खीकार की गयी है | अत: सांख्य और योगके ताचिक 
विवेचनमे वर्णनशैलीके अतिरिक्त और कोई मतभेद प्रतीत नही होता । 


( ८ ) 


उपर्युक्त तीन भेदोमेसे संप्रज्मतयोगके दो भेद है | उनमे जो 
सविकल्प योग है, बह तो पूर्वावस्था है, उसमे विवेकज्ञान नही होता | 
दूसरा जो निर्विकल्प योग है, जिसे निर्विचार समाधि भी कहते है, 
वह जब निर्मल हो जाता है ( योग० १ । ४७ ), उस समय 
उसमें विवेकज्ञान प्रकट होता है; वह विवेकज्ञान पुरुषख्यातितक 
हो जाता है ( योग० ३ | ३५ ), जो कि पर-बैराग्यका हेतु है 
(योग० १ | १६) । तथा प्रकृति और पुरुपके वास्तविक 
खरूपका ज्ञान होनेके साथ ही साधककी समस्त गुणोमे और 
उनके कार्यमे आसक्तिका सर्वधा अभाव हो जाता है। उससे 
चितमे कोई भी बृत्ति नहीं रहती, यह स्वबृत्तिनिरोधरूप निर्बीज 
समाधि है ( योग० १ | ५१ ) । इसीको असंप्रज्ञातयोग तथा धर्ममेघ 
समाधि ( योग० 9 । २९ ) भी कहते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या 
यथास्थान की गयी है | निरबीज समाधि ही योगका अन्तिम लक्ष्य 
है, इसीसे आत्माकी खरूपग्रतिष्ठा या यो कहिये कि' कैबल्यस्थिति 
होती है (योग० ४ | ३४ )। 

निरोध-अवस्थामे चित्तका या उसके कारणरूप तीनो गुणोका 
सर्वया नाश नहीं होता; किन्तु जड-प्रक्रति-तत्वसे जो चेतन- 
तत्वका अविद्याजनित सयोग है, उसका सर्वथा अभाव हो जाता है | 

साधनपाद 

इस दूसरे पादमे समस्त दुःखोके कारण अवियादि पॉच 
केशोको बताया गया है; क्योकि इनके” रहते हुए मनुप्य जो कुछ 
कर्म करता है, वे संस्काररूपसे अन्तःकरणमे इकट्ठे होते रहते है, 
उन सस्कारोके समुदायका नाम ही कर्माशय है | इस कर्माशयके 


६३ ५) 


कारणमूत क्लेश जबतक रहते है, तबतक जीवको उनका फल 
भोगनेके लिये नाना प्रकारकी योनियोमे बार-बार जन्मना और 
मरना. पड़ता है एवं पापकर्मका फल भोगनेके लिये घोर नरकोकी 
यातना भी सहन करनी पड़ती है | पुण्यकर्मोका फल जो अच्छी 
योनियोकी और सुखभोगसम्बन्धी सामग्रीकी प्राप्ति है, वह भी 
विवेककी दृष्टिसे दुःख ही है ( योग० २ | १५ ) अतः समस्त 
दुःखोका सर्वथा अत्यन्त अमाव करनेके लिय छेशोका मूलेच्छेद 
करना परम आवश्यक है । इस पादमे उनके नाशका उपाय निश्चल 
और निर्मल विवेकज्ञानको ( योग० २ | २६ ) तथा उस विवेक- 
ज्ञानकी ग्राप्तिका उपाय योगसम्बन्धी आठ अड्रोके अनुष्ठानको 
( योग० २ ॥ २८ ) बताया है | इसलिये साधकको चाहिये कि 
बताये हुए योगसाधनोका श्रद्धापूवंक अनुष्ठान करे | 
विभूतिपाद 
इस तीसरे विमूतिपादमे धारणा, ध्यान और समाधि--. इन 
तीनोका एकत्रित नाम 'संयमः बतलाकर भिन्न-भिन्न ध्येय पदार्थोमे 
संयमका मिन्न-मिन्न फू बतलाया है, उनको योगका महत्त्व, सिद्धि 
और विभूति भी कहते है | इनका वर्णन यहाँ ग्रन्थकारने समस्त 
ऐश्वयमे वेराग्य उत्पन्न करनेके लिये ही किया है | यही कारण है 
कि इस पादके सैतीसवे, पचासवे और इक्याबनवेमे एवं चौथे 
पादके उन्‍्तीसचे सृत्रमे उनको समाधिमे विप्नरूप बताया है| अत: 
साधकको भूलकर भी सिद्धियोके प्रढोभनमे नहीं पड़ना चाहिये । 
केवल्यपाद ' 
इस चौथे पादमे कैबल्यपढ प्राप्त करनेयोग्य चित्तके खरूप 
का प्रतिपादन किया गया हैं ( योग० ४ | २२-२३, २६) 


(६ १० ) 


साथ ही योगदर्शनके सिद्धान्तमे जो-जो शझाएँ हो सकती है, 
उनका समाधान किया गया है | अन्तमे धर्ममेघ समाधिका वर्णन 
करके ( योग० ४ | २९ ) उसका फल क्लेश और कर्मोका 
स्वथा अभाव ( योग० 9 | ३० ) तथा गुणोंके परिणाम-क्रमकी 
समाप्ति अर्थात्‌ पुनर्जन्मका अभाव बताया गया है (योग० 9।३१२ ) 
एवं पुरुषको मुक्ति प्रदान करके अपना कर्तव्य पूरा कर चुकनेके 
कारण युणोके कार्यका अपने कारणमे विलीन हो जाना अर्थात्‌ 
पुरुषसे सर्वेधा अलग हो जाना गुणोकी केवल्य-स्थिति और उन गुणोसे 
सर्वधा अलग होकर अपने रूपमे ग्रतिष्ठित हो जाना पुरुषकी कैक्ल्य- 
स्थिति बतछाकर ( योग० 9 | ३४ ) ग्रन्थकी समाप्ति की गयी है | 
विशेष वक्तव्य 

इस प्रकार इस ग्रन्थमे बहुत ही थोड़े शब्दोमे आत्मकल्याण- 
के बहुत ही उपयोगी और प्रत्यक्ष उपाय बताये गये हैं । 

पाठकोको चाहिये कि ग्रन्थका रहस्य समझनेके लिये उसे 
आद्योपान्त पढ़कर उसपर विचार करे । जिस किसी विषयका वर्णन 
प्रकारान्तरसे कई जगह हुआ हो, उसके सभी स्थलोपर दृष्टि डालकर 
पूर्वापरके विरोधाभासको मिठाकर उसकी संगति बेठावे । जबतक 
अपने मनमे पूरा संतोष न हो जाय तबतक उसकी खोज करते 
रहे । दूसरे ठीकाकारोने उसकी संगति किस प्रकार छगायी हे, 
वरतमान अनुभवी सजनोका उस विषयपर क्या कहना है और मूह- 
ग्रन्थले सरलतापूवंक बिना किसी प्रकारकी खींचतानके क्या भाब 
झलकता है---इन सब वार्तोपर गम्मीरतापूर्वक विचार करनेपर कुछ 
समाधान हो सकता है । 


( एृ ) 


जैंसे विवेकशनका खरूप, उसके अवस्थाभेद और फल आदि- 
का आशय समझना हो तो प्रथम पादके 2८ और ४५९, द्वितीय 
पादके २६से २८, तृतीय पादके ३७, ३६, ४९; ७२, ७३५ 
और ७४ तथा चतुर्थ पादके २७५ २६ और २९--इन सब 
सूत्रोंकी सम्मुख रखकर उनपर विचार करना चाहिये । यदि अविधा- 
के खरूपका निर्णय करना हो तो प्रथम पादके ८, द्वितीय पादके 
३, 8३ ७७ १२, २७ और २७० तथा चतुर्थ पादके ११, 
२८ और ३०---इन सब सूत्रोंको सामने रखकर विचार करे। एवं यदि 
समाधिके खरूपको उसके अवान्तर भेदोसहित भलीमाँति समझना 
हो तो प्रथम पादके १७से २२ और ४१से ५१, तृतीय 
पादके ३, ९ से १२, ३०, ३७; ४४, ४७, ४७९ और ५७० 
तथा चतुर्थ पादके १, २९, ३०, ३२ और ३४--इन सब 
सूत्नोपर इृष्टिपात करके गम्भीरतापुबंक भलीभाँति विचार करना 
चाहिये | इसी प्रकार अन्यान्य प्रसज्ोका विवेचन करते समय 
भी तद्रिषयक समस्त सून्नोपर ध्यान देना चाहिये। ऐसा करनेसे 
प्रन्थका आशय समझनेमे बड़ी सुगमता होती है, यह मेरा 
अनुमान है । 


इस प्रन्थमे पुरुषविशेष इश्वरका पग्रतिपादन करके उसकी 
शरणागतिकों आत्म-साक्षात्कारका कारण बताया है, परन्तु उस 
ईश्वरको जाननेका कोई भिन्न साधन नहीं बताया गया | इससे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि वहाँतक न तो मन-बुद्धि आदि 
प्राकृत तत्ततोकी पहुँच है और न उस प्रकृतिस्थ पुरुषकी ही | वह 
एकमात्र प्रकतिसे अछ्ग विश्ुुद्ध आत्मतचसे ही प्रत्यक्ष किया जा 
सकता है; जैसा कि स्वेताश्वतरोपनिषद्मे कहा है--- 


( १२ ) 


यदा5 5त्मतस्‍्वेन, तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ । 
- आज ध्रुव सर्वतत्तवेविंशुद्ध शञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेः .॥ 
रा | (२। १५ ) 
-. “जब योगी यहाँ दीपकके सद्श ( प्रकाशमय ) आत्मतत्तके 
द्वारा अह्मतत्तको, मलीभोति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय ,वह्‌ 
उस अजन्मा, निश्चठल, समस्त तत्त्वोसे विशुद्ध परमदेव परमात्माको 
जानकर सब बन्धनोसे सदाके लिये छूठ जाता है । 


कोई भी सच्चा सम्बन्ध सजातीय त्वसे ही हो सकता है, 
विजातीयसे नहीं | ईश्वरका सजातीय तत्त्व आत्मा ही है; अतः उसीसे 
उसका प्रत्यक्ष अनुमंब हो सकता है, अन्य जड तत्त्वोसे नही | 


इस शाख्रमे प्रकृतिके चौबीस भेद एवं आत्मा और ' ईश्वर-इस 
प्रकार कुल छब्बीस तत्त्व माने गये हैं; उनमे प्रकृति तो जड और 
परिणामशील है अर्थात्‌ निरन्तर परिवर्तन होना उसका धर्म है तथा 
मुक्त पुरुष और ईख़र--ये दोनों नित्य, चेतन, खग्रकाश, असच्न, 
देशकालातीत, सर्वथा निर्विकार और अपरिणामी है । ग्रकृतिमे बँधा 
, हुआ पुरुष अल्पज्ञ, सुख-दुःखोका भोक्ता, अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म 
लेनेवाला और देशकाछातीत होते हुए भी एकदेशी-सा माना गया है | 
इसके सिवा, योगशाञ्रमे वर्णित साधनोका प्राय: उपनिषद्‌, 
गीता, भागवत आदि सभी धर्मग्रन्थ समर्थन करते है | अतः प्रत्येक 
साधकको इस पग्रन्थमे बताये हुए साधनोका श्रद्धापूर्वक सेवन 

करना चाहिये | 
ह _ बिनीत-हरिक्ृष्णदांस गोयन्दका 


+->न्‍क्अष्थव्सछ्ुल्. 


पातझलयगोगदर्शन स्फ्ड 





अथ योगाजुशासनम । 


२ पातश्नलयोगद्शन 

सम्बन्ध-योगका सर्वोपरि फल बतलाते है--- 

तदा द्र॒ष्टः खरूपेप्वस्थानस्‌ ॥३॥ 

“उस समय द्रष्टाकी अपने रूपमे स्थिति हो जाती है ।! 

व्याख्या-जब चित्तकी इत्तियोका निरोध हो जाता है, उस 
समय द्रष्ट ( आत्मा ) की अपने खरूपमे स्थिति हो जाती है; 
अर्थात्‌ वह कैवल्य-अवस्थाकों प्राप्त हो जाता है (योग० ४ ३४)।३॥ 

सम्बन्ध-क्या ित्तवात्तियोंका निरोध होनेके पहले द्रश अपने 
स्वचछपमें स्थित नहीं रहता /--इत्पपर कहते है--- 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥४॥ 

“दुसरे समयमें ( द्रष्ठा ) चृत्तिके रूपवाला-सा (रहता) है।? 

व्याख्या-जबतक योगसाधनोके द्वारा चित्तकी बृत्तियोंका 
निरोध नहीं हो जाता, तबतक द्र्न अपने चित्तकी बृत्तिके ही 
अनुरूप अपना खरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक 
खरूपका ज्ञान नही होता | अतः चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग अवश्य- 
कतंब्य है ॥४॥ 

सम्बन्ध-नितकी वत्तियों असंख्य होती हे, अतः उनको 
पॉच श्रेणियोंसें वॉटकर सूत्रकार उनका खरूप बतलाते है--- 

वृत्तयः पद्मतय्यः क्लिष्टाक्केशः ॥५॥ 

४ उपर्यक्त ) छ्लिंए और अकछ्लिए भेदोचाली दृत्तियाँ पाँच 
प्रकारकी होती हैं. 

ब्याख्या-ये चित्तकी बत्तियाँ आगे वर्णन किये जानेवाले 


समाधिपाद-र ३ 


लक्षणोके अनुसार पाँच प्रकारकी होती हैं तथा हर प्रकारकी बृत्तिके 
दो भेद होते हैं | एक तो छिष्ट यानी अविद्यादि छेशोको पुष्ट 
करनेवाली और योगसाधनमे विध्नरूप होती है तथा दूसरी अक्लिष्ट 
यानी छेशोका क्षय करनेवाडी और योगसाधनमे सहायक होती है । 
इस रहस्यको मलीमोति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियोसे हछिष्ट 
वृत्तियोंकोी हठकर फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियोंका भी निरोध करके 
योग सिद्ध करना चाहिये ॥५॥ ५ 

सम्बन्ध-उक्त पॉच ग्रकारकी वृत्तियोंके लक्षणोका वर्णन करनेके 
लिये पहले उनके नाम बतलाते है--- 


प्रमाणविषययविकव्पनिद्रास्मृतयः ॥६॥ 
४१) प्रमाण, (२) विपयेय, ( ३ ) विकल्प, ( ४ ) निद्रा, 
(५) स्घृति--( ये पाँच हैं )।? 
, व्याख्या-इन पाँचोंके खरूपका वर्णन खय॑ सूत्रकारने अगले 
सूत्रोंमे किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गयी है ॥६॥ 
सम्बन्ध-उपर्युक्त पॉच ग्रकारकी वृत्तियोंग्रेसे प्रमाणवात्तिके भेद 
बतलाये जाते हैं--- ' 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥७॥ 


प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम--( ये तीनों ) प्रमाण है ।? 
व्याख्या-प्रमाणवृत्ति तीन प्रकारकी होती है, उसको इस 
प्रकार समझना चाहिये---- 


( ३ ) प्रत्यक्ष प्रमाण--बुद्धि, मन और इन्द्रियोके द्वारा 
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सम्बन्ध-योगका सर्वोपारि फ़ल बतलाते हैं--- 
तदा द्रष्टः खरूपेपबथानम्‌ ॥३॥ 

“डस ससय द्वष्टाकी अपने रूपमे स्थिति हो जाती है |! 

व्याख्या-जब चित्तकी इतियोका निरोध हो जाता है, उस 
समय द्रष्ट ( आत्मा ) की अपने खरूपमे स्थिति हो जाती है; 
अर्थात्‌ वह केवल्य-अवस्थाकों प्राप्त हो जाता है (योग० 9।३१४)।१। 

सम्बन्ध-क्या चित्तवप्तियोंका ।निरोध होनेके पहले द्रष्ट अपने 
स्वछूपमें स्थित नहीं रहता --इसपर कहते हैं--- 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥8॥ 

'दूसरे समयमें ( द्वष्ठ ) ब्त्तिके रूपवाका-सा (रहता) है।! 

व्याख्या-अबतक योगसाधनोके द्वारा चित्तकी दृत्तियोंका 
निरोध नहीं हो जाता, तबतक द्रश अपने चित्तकी बृत्तिके ही 
अनुरूप अपना खरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक 
खरूपका ज्ञान नही होता । अतः चित्तबृत्तिनिरोधरूप योग अवहय- 
कतंब्य है ॥9॥ 

सम्बन्ध-कित्तकी वृत्तियोँ असंख्य होती हे, अतः उनको 
पॉच श्रेणियोंगें बॉटकर यूत्रकार उनका स्वरूप बतलाते है--- 

वृत्तयः पञ्मतय्यः क्लिष्टाक्केश्ः ॥५॥ 

८ उप्ुक्त ) छिए और अछ्लिए भेदोवाली चृत्तियाँ पॉच 
प्रकारकी होती है ।! 

व्याख्या-ये चिंचकी बृत्तियाँ आगे वर्णन किये जानेवाले 
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लक्षणोके अनुसार पोच प्रकारकी होती हैं तथा हर प्रकारकी वृत्तिके 
दो भेद होते हैं | एक तो क्लिप्ट यानी अविद्यादि छ्लेशोकी पुष्ट 
करनेवाली और योगसाधनमें विष्नछ्प होती है तथा दसरी अख्ि्ट 
यानी छेशोंका क्षय करनेबाली और योगसाथनमें सहायक होती है | 
इस रहस्यको भर्ठदोमोति समझकर पहले अग्रिष्ट दृत्तियोसे छ्लिप्ट 
बृत्तियोको हठकर फिर उन अकिष्ट क्षत्तियोका भी निरोध करके 
योग सिद्ध करना चाहिये ॥७॥ 

सम्बन्ध-उक्त पॉच प्रकारकी वृत्तियोंके लक्षणोंका वर्णन करनेके 
लिये पहले उनके नाम वतलाते हैं--- 


प्रसाणविपययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥६॥ 
४( १) प्रमाण, (२) विपयय, ( ६ ) विकल्प, ( ४ ) निद्रा, 
(५७) स्पृति--( ये पॉँच है ) |? 
, व्याख्या-इन पाँचोंके खरूपका वर्णन खय॑ सृत्रकारने अगले 
सूत्रोमे किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गयी है ॥६॥ 
सम्बन्ध-उपर्युक्त पॉच ग्रकारकी व॒त्तियोंगरेंसे प्रमाणवाचिके भेद 
बतलाये जाते हैं--- " 
प्रत्यक्षाजुमानागमाः प्रमाणानि ॥७॥ 


प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आशगम--( ये तीनों ) प्रमाण हैं ।? 
व्याख्या-प्रमाणबृत्ति तीन प्रकारकी होती है, उसको इस 
प्रकार समझना चाहिये---- 


( १ ) प्रत्यक्ष प्रमाण--बुद्धि, मम और इन्द्रियोके द्वारा 
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सम्बन्ध-योगका सर्वोपारि फ़ल बतलाते है--- 
तदा द्रष्टः खरूपेप्वस्थानम्‌ ॥३॥ 

“उस समय द्रष्टाकी अपने रूपमे स्थिति हो जाती है |! 

व्याख्या-जब चित्तकी वृत्तियोका निरोध हो जाता है, उस 
समय द्रष्ट ( आत्मा ) की अपने खरूपमे स्थिति हो जाती है; 
अर्थात्‌ वह केबल्य-अबस्थाकोँ प्राप्त हो जाता है (योग० 9॥३४)।३। 

सम्बन्ध-क्या ित्तवातियोंका निरोध होनेके पहले द्रश् अपने 
स्वरूपमें स्थित नहीं रहता इसपर कहते हैं--- 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥8॥ 

“दूसरे समयमे ( द्वष्टा ) च्ृकत्तिके रूपवाला-सा (रहता) है।' 

व्याख्या-जबतक योगसाधनोके द्वारा चित्तकी चृत्तियोंका 
निरोध नहीं हो जाता; तबतक द्रष्टा अपने चित्तकी दृत्तिके ही 
अनुरूप अपना खरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक 
खरूपका ज्ञान नही होता | अत; चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग अवश्य- 
कतंव्य है ॥४॥ 

सम्बन्ध-चित्तकी व॒त्तियों असंख्य होती है, अतः उनको 
पॉच श्रोणियोंसें बॉटकर सूत्रकार उनका स्वरूप बतलाते है--- 

वृत्तयः पञ्चतय्यः छक्लिष्टाक्किषश्ठा: ॥५॥ 

“९ डपडुक्त ) छिंए और अकछिए भेदोवाली वृत्तियाँ पाँच 
प्रकारकी होती हैं ।! 

व्याख्या-ये चित्तकी दृत्तियाँ आगे वर्णन किये जानेवाले 
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लक्षणोके अनुसार पाँच प्रकारकी होती हैं तथा हर प्रकारकी इृत्तिके 
दो भेद होते हैं | एक तो छिष्ट यानी अविबादि छेशोंको पुष्ट 
करनेवाली और योगसाधनमे विध्नरूप होती है तथा दूसरी अक्षिष्ट 
यानी छेशोका क्षय करनेवाडी और योगसाधनमे सहायक होती है । 
इस रहस्यको भर्लभाति समझकर पहले अक्लिष्ट बृत्तियोसे छ्लिष्ट 
बृत्तियोको हठकर फिर उन अक्लिष्ट बृत्तियोंका भी निरोध करके 
योग सिद्ध करना चाहिये ॥५॥ 


सम्बन्ध-उक्त पॉच प्रकारकी व॒त्तियोंके लक्षणोंका वर्णन करनेके 
लिये पहले उनके नाम बतलाते है--- 


प्रमाणविपयेयविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥६॥ 
४५( १) प्रमाण, (२) विपयेय, ( ३ ) विकल्प, ( ४ ) निद्वा, 
(५) स्घृति--( ये पाँच हैं ) | 
, व्याख्या-इन पाँचोके खरूपका वर्णन खय॑ सूत्रकारने अगले 
सूत्रेमे किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गयी है ॥5॥ 


सम्बन्ध-उपर्युक्त पाँच अकारकी वृत्तियोंगेसे प्रमाणवत्तिके भेद 
बतलाये जाते हैं--- ' 


प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥७॥ 


प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम--( ये तीनों ) प्रमाण हैं ।? 

व्याख्या--प्रमाणवृत्ति तीन ग्रकारकी होती है, उसको इस 
प्रकार समझना चाहिये---- 

( १) प्रत्यक्ष प्रमाण--बुद्धि, मम और इन्द्रियोंके द्वारा 
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जाननेमे आनेवाले जितने भी पदार्थ हैं, उनका अन्तःकरण और 
इन्द्रियोके साथ बिना किसी व्यवधानके सम्बन्ध होनेसे जो श्रान्ति 
तथा संशयरहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुमवसे होनेवाली 
प्रमाणबृत्ति है | जिन प्रत्यक्ष दर्शनोंसे संसारके पदार्थोंकी क्षणमन्गुरताकां 
निश्चय होकर या सब प्रकारसे उनमे दुःखकी ग्रतीति होकर ( योग० 
२। १५७) मनुष्यका सांसारिक पदार्थोमे वेराग्य हो जाता है, 
जो चित्तकी बृत्तियोको रोकनेमे सहायक है, जिनसे मनुष्यकी 
थोगसाधनमे श्रद्धा और उत्साह बढ़ते है, उनसे होनेवाली ग्रमाण- 
वृत्ति तो अक्लिष्ट है | तथा जिन प्रत्यक्ष दर्णनोसे मनुष्यको सांसारिक 
पदार्थ नित्य और सुखरूप प्रतीत होते हैं, भोगोमे आसक्ति हो जाती है, 
जो वेराग्यके विरोधी भावोको बढ़ानेवाले हैं, उनसे होनेवाली प्रमाण- 
वत्ति छिष्ट है । 

( २ ) अनुमान प्रमाण--किसी प्रत्यक्ष दर्शनके सहारे 
युक्तियोद्दारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थके खरूपका ज्ञान होता है, वह 
अनुमानसे होनेवाली प्रमाणबत्ति है | जेसे धूमको देखकर अग्निकी 
विध्यमानताका ज्ञान होना, नदीमे बाढ़ आया देखकर दूर देशमे बृष्टि 
होनेका ज्ञान होना--इत्यादि | इनमे “भी जिन अनुमानोंसे मनुष्यको 
संसारके पदार्थोंकी अनित्यता, दुःखरूपता आदि दोषोका ज्ञान होकर 
उनमे वैराग्य होता है और योगके साधनोमे श्रद्धा बढ़ती है, जो 
आत्मज्ञानममे सहायक हैं, वे सब वृत्तियाँ तो अक्लिए्ट हैं और 
उनके विपरीत दृत्तियाँ छिष्ट हैं । 

( ३ ) आगम प्रमाण--वेद, शाख्र और आप्त (यथार्थ वक्ता ) 
पुरुषोके वचनको “आगम? कहते है | जो पदार्थ मनुष्यके अन्त.करण 


समाधिपाद-१ ७ 


और इच्द्रियोके प्रत्यक्ष नही है एवं जहाँ अनुमानकी भी पहुँच नहीं 
है, उसके खरूपका ज्ञान वेद, शात्र और महापुरुषोके बचनोसे 
होता है; वह आगमसे होनेवाली प्रमाणद्त्ति है। जिस आगम 
प्रमाणसे मनुष्यका भोगोमे वेराग्य होता है, ( गीता ७ | २२ ) 
और योगसाथनोमे श्रद्धा-उत्साह बढते है, वह तो अछ्लिए है; और 
जिस आगम-प्रमाणसे भोगोमें प्रद्धत्ति और योगसाथनोमे अरुचि हो, 
जैसे खर्गछोकके भोगोकी बड़ाई सुनकर उनमे और उनके साथनरूप 
सकाम कर्मेमे आसक्ति और ग्रव्॒त्ति होती है, वह छिए है ॥७॥ 


सम्बन्ध--प्रमाणवृत्तिके भेद बताकर अब विषर्ययवृत्तिके 
लक्षण बतलाते हैं-- 


विपयेयो मिथ्याज्ञानमतद्गुपप्रतिष्ठमू ॥८॥ 

जो उस वस्तुके खरूपमे प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या 
शान विपयेय है।! 

व्यास्या-किसी भी वस्तुके असछी खरहूपको न समझकर 
उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना--यह विपरीत ज्ञान ही विपर्यय- 
वृत्ति है---जेसे सीपमे चॉदीकी प्रतीति | यह ब्ृत्ति भी यदि भोगोमे 
वैराग्य उत्पन्न करनेवाली और योगमार्गमे श्रद्धा-उत्साह बढ़ानेवाली हो 
तो अक्लिष्ट है, अन्यथा छिष्ट है । 

जिन साधनोसे यथार्थ ज्ञान होता है, उन्हींसे विपरीत ज्ञान 
भी होता है | यह मिथ्या ज्ञान भी कमी-कमी भोगोमे बैराग्य करने- 
वाल हो जाता है | जेसे भोग्य पदार्थोकी क्षणभल्‍्गुरताको देखकर, 
अनुमान करके या घुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग- 
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सिद्धान्तके अनुसार विपरीत बृत्ति है, क्योकि वे पसखिितंनशील 
होनेपर भी मिथ्या नहीं है, तथापि यह मान्यता भोगोमें वेराग्य उत्पन्न 
करनेवाली होनेसे अक्लिष्ट है । 

कुछ महानुमात्रोके मतानुसार विपययबृत्ति और अविद्या--दोनों 
एक ही हैं, परतु यह युक्तिसड्गत नही मादम होता; क्योकि अविद्याका 
नाश तो केवल असंग्रज्ञात योगसे ही होता है (योग० 9 | २९-३०), 
जहाँ प्रमागबृत्ति भी नही रहती | किंतु विपर्ययब्त्तिका नाश तो 
ग्रमाणवृत्तिसे ही हो जाता है | इसके सित्रा योगशाख्रके मतानुसार 
विपर्यय ज्ञान चित्तकी बृत्ति है, किंतु अविद्या चित्तकी ब्त्ति नही 
मानी गयी है; क्योकि वह द्रष्ठ और छयके खरूपकी उपलब्धिमे 
हेतुभूत संयोगकी भी कारण है ( योग० २॥| २३-२४ ) 
तथा अस्मिता और राग आदि छेशोकी भी कारण है (योग० २ |४)। 
इसके अतिरिक्त प्रमाणदृत्तिमे विपययवृत्ति नही है, परंतु राग-देेषादि 
छेशोका वहाँ भी संद्भाव है, इसलिये भी विपयंयबृत्ति और अविद्याकी 
एकता नही हो सकती; क्योकि विपयंयबृत्ति तो कमी होती है. 
और कभी नही होती, किंतु अविद्या तो केबल्य-अवस्थाकी ग्राप्तितक 
निरन्तर विद्यमान रहती है | उसका नाश होनेपर तो सभी बृत्तियोका घर्मी 
खयय चित्त मी अपने कारणमे विढीन हो जाता है (योग० 9 | ३२ )। 
परंतु प्रमाणइत्तिके समय विपययद्गत्तिका अभाव हो जानेपर भी न तो 
राग-द्ेषोका नाश होता है तथा न द्रष्ट और इश्यके संयोगका ही । 
अत: यही मानना ठीक है कि चित्तका धर्मरूप विपयंयवृत्ति अन्य 
पदार्थ है तथा पुरुष और प्रकृतिके संयोगकी कारणरूपा अविद्या 
उससे सर्वथा मित्र है ॥८॥ 


समाधिपाद-१ हि 

सस्बन्ध-अब (विकत्पवुचिकके लक्षण वतलाये जाते है--- 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्‍प: ॥६॥ 

जो ज्ञान शब्दजनित ज्ञानके साथ-साथ होनेचाला है और 
जिखका विषय वास्तवमें है ही नहीं, चह विकल्प है ।! 

व्यास्या-केवल शब्दके आधारपर बिता हुए पदार्थकी कल्पना 
करनेवाली जो चित्तकी वृत्ति है, वह विकल्पवृत्ति है | यह भी यदि 
बैशग्यकी बृद्धिमे हेतु, योगसाधनोमें श्रद्धा और उत्साह बढ़ानेवाली 
तथा आत्मज्ञानमे सहायक हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा छिष्ट है। 

आगम प्रमाणजनित बृत्तिसे होनेवाले संकल्पोके सिवा खुनी- 
सुनायी बातोके आधारपर मनुष्य जो नाना ग्रकारके व्यर्थ संकल्प 
करता रहता है, उन सबको विकल्पवृत्तिके ही अन्तर्गत समझना चाहिये। 

विपर्ययक्त्तिमें तो विद्यमान वस्तुके खरूपका विपरीत ज्ञान 
होता है और विकज्पवृत्तिमे अविद्यमान वस्तुकी रब्दज्ञानके आधारपर 
कल्पना होती है, यही विपर्यय और विकल्पका भेद है । 

जेसे कोई मनुष्य सुनी-सुनायी बातोंके आधारपर अपनी 
मान्यताके अनुसार मगवानके रूपकी कल्पना करके मगवानका 
ध्यान करता है; पर जिस खरूपका वह ध्यान करता है, उसे न तो 
उसने देखा है और न वेसा कोई मगवानका खरूप वास्तवमे है ही 
केवल कल्पनामात्र ही है। यह विकल्पदृत्ति मनुष्यकों मगवानके 
चिन्तनमे छगानेवाली होनेसे अक्लिष्ट है; दूसरी जो मोगोमे प्रदत्त 
करनेवाली विकल्पवृत्तियों है, वे छिष्ट है। इसी प्रकार सभी बृत्तियोमे 
छिष्ट और अक्लिष्टका भेद समझ लेना चाहिये ॥९॥ 


पम्बन्ध--अब निद्राइतिके लक्षण बतलाये जाते हैं--- 


८ पातअलयो गद्शंन 


अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥१ ०॥ 

“अभावके शानका अवलूम्बन (भ्रहण) करनेवाली वृत्ति 
निद्रा है।! 

व्याख्या--जिस समय मनुष्यको किसी भी विपयका ज्ञान 

नही रहता, केवल्मात्र ज्ञानके अभावकी ही ग्रतीति रहती है, वह 
ज्ञनके अभावका ज्ञान जिस चितक्तवृत्तिके आश्रित रहता है, वह 
निद्वाइत्ति है ।# निद्रा भी चित्तकी ब्ृत्तिविशेष है, तभी तो मनुष्य 
गाढ़ निद्रासे उठकर कहता है कि मुझे आज ऐसी गाढ़ निद्रा आयी 
जिसमे किसी बातकी कोई खंबर नहीं रही | इस स्मृतिबत्तिसे ही 
यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जगनेपर 
उसकी स्पृति केसे होती । 
! निद्रा भी छिष्ट और अछिष्ट--दो प्रकारकी होती है| जिस 
निद्रासे जगनेपर साधकके मन और इन्द्रियोमे सात्तिक भाव भर 
जाता है, आल्स्यका नाम-निशान नही रहता तथा जो योगसाथनमे 
उपयोगी और आवश्यक मानी गयी है ( गीता ६। १७) १, वह 
अक्लिष्ट है; दूसरे प्रकारकी निद्रा उस अवस्थामे परिश्रमके अभावका 
बोध कराकर आसक्ति उत्पन्न करनेवाली होनेसे छिष्ट है ॥१०॥ 

# दूसरे दर्शनकार निद्राको इत्ति नहीं मानते, सुषुसि-अवस्था मानते 
हैं; अतः यह लक्ष्य करानेके लिये कि “निद्रा भी इत्ति हैः सूज्मे ध्वृत्तिःः 
पदका प्रयोग किया गया है । 

न युक्ताह्ारविहारस्थ युक्तचेष्टस्य कर्मसु। 
युक्तस्वमावबोधस्य , योगो भवति दुःखहा ॥ 
८दुःखोका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विह्ार करने- 
वालेका) कमेमे यथायोग्य चे्ट करनेवालेका ओर यथायोग्य सोने तथा 


-जागनेवालेका ही सिद्ध होता है |? | 


समाधिपाद-* ९, 
सम्बन्ध--अब स्मातिव्तिके लक्षण वतलाये जाते हैं--- 
अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ॥११॥ 


अनुभव किये हुए विपयका न छिपना अथोत्‌ प्रकढ हो 
ज्ञाना स्मृति है |! 

व्याख्या--उपर्युक्त प्रमाण, विषय, विकल्प और निद्वा--- 
इन चार प्रकारकी बृत्तियोद्रा असुभवमे आये हुए विपयोके जो 
संस्कार चितमे पड़े हैं, उनका पुनः किसी निमित्तको पाकर स्फुरित 
हो जाना ही स्पृति है | उपयुक्त चार प्रकारकी बवृत्तियोके सित्रा इस 
स्वृतिवृत्तिति जो संस्कार चित्तपर पड़ते है, उनसे भी पुनः स्व्ति- 
वृत्ति उत्पन्न होतो है | स्पृतिवृत्ति भी क्रिट और अश्लिष्ट---दोनो ही 
प्रकारकी होती है | जिस स्मरणसे मनुष्यका भोगोमे वैराग्य होता है 
तथा जो योगसाधनोमे श्रद्धा और उत्साह बढ़ानेवाल्ा एवं आत्मज्ञनमे 
सहायक है, वह तो अकछिष्ट है और जिससे भोगोमे राग-द्वेष बढ़ता 
है, वह हिष्ट है । 

खप्तको कोई-कोई स्पृतिश्वत्ति मानते है, परन्तु खप्नमे जाम्नतूकी 
भाँति सभी बृत्तियोका आविर्माव देखा जाता है; अतः उसका किसी 
एक वृत्तिमे अन्तर्भाव मानना उचित प्रतीत नहीं होता ॥११॥ 

उम्बन्ध-यहॉतक योगकी कर्तव्यता, योगके लक्षण और 
चित्तव॒त्तियोंके लक्षण बतलाये गये; अब उन चित्तवातियोंके निरोधका 
उपाय वतलाते हैं--- ४ 

अभ्यासबराग्याम्यां तन्निरोधः ॥१२॥ 


५ ( चित्तजृत्तियों ) का निरोध अभ्यास और वेराग्यसे 
होता है । 


१० , पातअलयोगद्शन 


व्याख्या-चित्तकी बृत्तियोका सर्वथा निरोध करनेके लिये 
अभ्यास और वैराग्य--ये दो उपाय हैं | चित्तकी बृत्तियोका प्रवाह 
परम्परागत संस्कारोके बलसे सांसारिक मोगोकी ओर चल रहा है, 
उस प्रवाहको रोकनेका उपाय वैराग्य है और उसे कल्याणमार्गमे 
ले जानेका उपाय अम्यास है # ॥१श॥ 

सम्बन्ध-उक्त दोनो उपायोगेसे पहले अभ्यासका छक्षण 
बतलाते है-.- 

तत्र ख्ितो यत्रोउभ्यासः ॥१ शा ' 

उन दोनोमेसे जो ( चित्तकी ) स्थिरताके लिये प्रयत्न 
करना है, चह अभ्यास है|! 

व्याख्या-जों खमावसे ही चन्नल है, ऐसे मनको किसी एक 
ध्येयमे स्थिर करनेके लिये बारंबार चेश्ा करते रहनेका नाम “अम्यासः 
है | इसके प्रकार शाख्रोमे बहुत वतलाये गये है; इसी पादके ३२ वें 
सूत्रसे ३९ वें तक अभ्यासके कुछ भेदोका वर्णन है; उनमेसे जिस 
साधकके लिगओ्ने जो सुगम हो, जिसमे उसकी खामाविक रुचि और 
श्रद्धा हो, उसके लिये वही ठीक है ॥१३॥ 

# गीतामे भी कहा है--- 

अभ्यासेन ठु॒कोन्‍्तेय वेराग्येण च ग्रह्मते ॥ (६।१५) 


हे कुन्तीपुत्र अर्जुन | अभ्यास अर्थात्‌ स्थितिके लिये बारंबार यत्ञ करनेसे 
और चबैराग्यसे मन वशमें होता है, इसलिये इसको अवश्य बणमे करना चाहिये | 


समाधिपाद-१ ११ 


सम्बन्ध-अब अभ्यासके हृढ़ होनेका प्रकार बतलाते है--- 


स॒तु दीध्धकालनेरन्तर्यसत्कारा5उसेवितो 
हृढसूमिः ॥१४॥ 


'परंतु वह (अभ्यास ) वहुत कालूतक निरन्तर ( छगातार ) 
और आद्रपूर्वक साहज्लोपाज्ञ सेवन किया जानेपर दढ़ अवस्थावाला 
होता है ।! 

व्याख्या-अपने साधनके अभ्यासको इंढ़ बनानेके लिये 
साधकको चाहिये कि साधनसे कमी उकतावे नहीं | यह दृढ विश्वास 
रखे कि किया हुआ अभ्यास कमी भी व्यर्थ नहीं हो सकता, 
अभ्यासके बल्से मनुष्य निःसन्देह अपने लक्ष्यकी प्राप्ति कर लेता 
है । यह समझकर अभ्यासके लिये काठ्की अवधि न रक्‍्खे, आजीवन 
अभ्यास करता रहे; साथ ही यह भी ध्यान रकखे कि अम्यासमे 
व्यवधान ( अन्तर ) न पड़ने पावे, निरन्तर ( छगातार ) अभ्यास 
चलता रहे | तथा अभ्यासमे तुच्छ बुद्धि न करे, उसकी अवहेलना 
न करे, वल्कि अभ्यासको ही अपने जीवनका आधार बनाकर अत्यन्त 


आदरपूर्वक उसे साज्ेपाज़् करता रहे | इस प्रकार किया हुआ 
अभ्यास ही दृढ़ होता है ॥१४॥% । 





# इस सूत्रका भाव गीतामे इस प्रकार आया है-- 
से निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णचेतता | (६ ।॥ २३ ) 


“अर्थात्‌ उस योगका अभ्यास बिना उकताये हुए: चित्तसे निश्चयपूर्वक 
करते रहना चाहिये |? ै 


ढ़ 


१२ पातश्नलयोगद्शन 


पाबन्ध-अब वेरास्यक्रे लक्षण आरम्भ करते हुए पहले अपर- 
वेराग्यक्रे लक्षण बतलाते है-- 
टृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
५ 
वराग्यम ॥१५॥ 
'देखे ओर खुने हुए विषयोगे सर्वथा ठृष्णारहित चित्तकी 
जो वशीकार नामक अवस्था है, वह वेराग्य है ।! 
व्याख्या-अन्त+करण और इन्द्रियोके द्वारा प्रत्यक्ष अनुभवमे 
आनेवाले इस छोकके समस्त भोगोका समाहार यहाँ ८दृए? शब्दमे 
किया गया है और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नही है, जिनकी बडाई वेद, 
शात्र और भोगोका अनुभव करनेवाले पुरुपोसे सुनी गयी है, 
ऐसे भोग्य विषयोका समाहार “आनुश्रविक' शब्दमें किया गया है। 
उपयुक्त दोनो प्रकारके मोगोसे जब चित्त मलीमाँति तृष्णारहित हो जाता 
है, जब उनको प्रात करनेकी इच्छाका सर्वथा नाश हो जाता है, 
ऐसे कामनारहित चित्तकी जो वशीकार नामक अवस्थाविशेष है, 
वह “अपर-बैराग्यः है ॥१०।॥ 
सम्बन्ध-अब परवेराग्यक्रे लक्षण बतलाते हैं--- 


तत्परं॑ पुरुषख्यातेगुणवेतृष्ण्यम ॥१६॥ 
'पुरुषके शञानसे जो प्रक्ृतिके गुणोमे तृष्णाका सर्बंथा अभाव 
हो जाना है, चह परवेराग्य है ।? 
व्याख्या-अहले बतलछाये हुए चित्तकी वशीकार संकज्ञारूप 
बैराग्यसे जब साधककी विषय-प्रवृत्तिका अभाव हो जाता है और 
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उसके चित्तका प्रवाह समानभावसे अपने ध्येयके अनुभवमे एंकाग्र हो 
जाता है ( योग० ३ | १२५ ) उसके बाद समाधि परिपक्ष होनेपर 
प्रकृति और पुरुषविषयक विवेकज्ञान प्रकट होता है ( योग० 
३ | ३५ ); उसके होनेसे जब साधककी तीनों गुणोमे और उनके 
कार्यमे किसी ग्रकारकी किश्चिन्मात्र भी तृष्णा नहीं रहती; ( योग० 
2 | २५६ ) जब वह सर्वथा आप्तकाम निष्काम हो जाता है 
( योग० २ $, २७ ) ऐसी सर्वथा रागरहित अवस्थाकों “परवैराग्य? 
कहते है# |॥१६॥ हे 
सम्बन्ध-इस गअकार विचवृत्तिनिरोधके उपायोंका वर्णन 
करके अब चित्ततृत्तिनिरोधरूप निब/ज योगका स्वरूप वतलानेके लिये 
पहले उसके पूर्वकी अवस्थाका संप्रज्ञात योगके नामसे अवान्तर 
भेदोंके सहित वर्णन करते है--- 
वितकंविचारानन्दास्मितानुगमात्संप्रज्ञात॥॥ १ ०। 
“(बितके, विचार, “आनन्द और अस्पिता--इन चारोंके 
सम्बन्धसे युक्त चित्तवृत्तिका समाधान संप्रज्ञात योग है ।! 
व्याख्या--संग्रज्ञातयोगके ध्येय पदार्थ तीन माने गये है--- 
( १) ्राह्य ( इन्द्रियोके स्थूठ और सूक्ष्म विषय ), (२) 
ग्रहण ( इन्द्रियाँ और अन्तःकरण ) तथा ( ३ ) ग्रहीता ( बुद्धिके 


न किक लक मी 
# गीतामे भी योगारूढ-अवस्थाका वर्णन करते हुए. कहा है-- 
यदा हि नेन्द्रियाथंपु न कर्मखनुपजते | 
सर्व॑संकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥| ( ६। ४ ) 
“जब योगी न तो इन्द्रियोके विषयोमे ओर न कममे ही आसक्त 
होता हैं तथा सब प्रकारके संकल्पोका मलीमॉति त्याग कर देता है, तब 
चह योगारूढ कहत्यता हैं |? 





शा 
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साथ एकरूप हुआ पुरुष );( योग० १॥४१ )। जब ग्राह्म 
पदार्थोके स्थूछ रूपमे समाधि की जाती है, उस समय समाधिमे 
जबतक शब्द, अर्थ और ज्ञानका विकल्प वर्तमान रहता है, तबतक 
तो वह सवितक समाधि है; और जब इनका विकल्प नहीं 
रहता, तब वही निर्वितक कही जाती है । इसी प्रकार जब ग्राह्य 
और ग्रहणके सूक्ष्मूपमे समाधि की जाती है, उस समय उस 
समाधिमे जबतक शब्द, अर्थ और ज्ञानका विकल्प रहता है, 
तबतक वह सविचार और जब इनका विकल्प नहीं रहता, तव 
वही निर्विचार कही जाती है| जब निर्विचार समाधिमे 
विचारका सम्बन्ध तो नहीं रहता, परंतु आनन्दका अनुभव और 
अहड्लारका सम्बन्ध रहता है, तबतक वह आननन्‍्दानुगत समाधि 
है और जब उसमे आनन्दकी अतीति भी छुप्त हो जाती है, 
तब वहीं केवछ अस्मितानुगत समझी जाती है | यही निर्विचार 
समाधिकी निर्मेढता है | इनका विस्तृत- विचार इसी पादके 9१ 
वें सूजसे 9९वे तक किया गया है ॥१७॥ 

सम्बन्ध-- अब उस अन्तिम योगका स्वरूप वतलाते है; 
जिसके सिद्ध होनेपर द्रष्टकी अपने स्वरूपसे स्थिति हो जाती है 
(योग० 7 । २ >» जो कि इस झास्रका शुख्य ग्रतिपाय है 
जिसे केवल्य-अवस्था थी कहते हैं--- ढ 

विरामप्रत्ययाभ्यासपूवेः संस्कारशेषो5न्य॥ १ ८॥ 

पविराम प्रत्ययका अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और 
जिसमें चित्तका स्वरूप संस्कारमात्र ही शेष रहता है, वह योग 
अन्य है ।* 
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व्याख्या--साधकको जब परबेराग्यकी प्राप्ति हो जाती है, 
उस समय खभावसे ही चित्त संसारके पदार्थोकी ओर नहीं जाता | 
वह उनसे अपने-आप उपरत हो जाता है | उस उपरत अवस्थाकी 
प्रतीतिका नाम ही यहाँ विराम-प्रत्यय है | इस उपरतिकी प्रतीतिका 
अभ्यास-क्रम मी जब बंद हो जाता है, उस समय चित्तकी दृत्तियो- 
का सर्वथा अभाव हो जाता है ( योग० १ | ५१ ) केवलमात्र 
अन्तिम उपरत-अवस्थाके संस्कारोसे युक्त चित्त रहता है ( योग० 
३। ९-१० )। फिर निरोध-संस्कारोके क्रमकी समातति होनेसे वह 
चित्त भी अपने कारणमें लीन हो जाता है ( योग० ४ | ३२-३४ ), 
अतः ग्रक्ृतिके संयोगका अभाव हो जानेपर द्वशकी अपने खरूपमे 
स्थिति हो जाती है; इसीको असंग्रज्नातयोग, निर्बीज समाधि ( योग० 
१] ७१ ) और कैबल्य-अवस्था (योग० २ | रण; ३। ५०; 
४ । ३१४ ) आदि नामोसे कहा गया है ॥१८॥ 

सम्बन्ध-यहॉतक योग और उसके साधनोंका संक्षेप्में वर्णन 
किया गया, अव किस प्रकारके साधकका उपर्युक्त थोग श्रीघध्र-से- 
श्रीत्र सिद्र होता है, यह समझानेके लिये प्रकरण आरम्भ किया 


जाता है--- 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम ॥ १ ६॥ 


'विदेह और प्रकृतिछथ योगियोका ( उपयुक्त योग ) 
भवप्रत्यय कहलाता है ॥ 


व्याख्या-जो पूर्वजन्ममे योगका साधन करते-करते विदेह- 
अवातक पहुँच चुके थे अर्थात्‌ स्थूछ शरीरके बन्धनसे छूठकर 
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शरीरके वाहर स्थिर होनेका जिनका अभ्यास इढ हो चुका था, जो 
भहाविदेहा” स्थितिको प्राप्त कर चुके थे ( योग० ३ | 9३ ), एवं 
जो साधन करते-करते पप्रकृतिकयः ( योग० १ | ४०; ३ |४ ८ ) तककी 
स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु केबल्यपदकी प्रापि होनेके पहले 
ही जिनकी मृत्यु हो गयी, उन दोनो प्रकारके योगियोका जब पुन्जन्म 
होता है, जब वे योगश्रष्ट साधक पुनः योगिकुलमे जन्म ग्रहण करते 
है, तब उनको पूर्वजन्मके योगाभ्यास-विषयक संस्कारोंके प्रभावसे अपनी 
स्थितिका तत्काल ज्ञान हो जाता है ( गीता ६। 9२-9३ ), और 
वे साधनकी परभम्पराके बिना ही निर्बीज समाधि-अवस्थाको 
प्राप्त कर लेते है | उनकी निर्बॉज समात्रि उपायजन्य नहीं है, अतः 
उसका नाम “भवप्रत्ययः है अर्थात्‌ वह ऐसी समाधि है कि जिसके 
सिद्ध होनेमें पुनः मनुष्यजन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन- 
समुदाय नही ॥१९॥ 

सम्बन्ध-दूसरे साधकोंका योग केसे सिद्ध होता है; तो 
बतलाते है--- 

श्रद्धवीय॑स्मृतिसमाधिप्रज्ञापूबंक इतरेषास्‌ २० 

“दुसरे साथकोंका ( निरोधरूप योग ) श्रद्धा, वीये, स्मृति, 
समाधि और घज्ञापूर्वक ( क्रमसे ) सिद्ध होता है।..., 

व्याख्या-किसी मी सावनमे प्रदत्त होनेका और अविचल 
भावसे उसमे छगे रहनेका मूछ कारण श्रद्धा ( भक्तिपूवक विश्वास ) 
ही है। श्रद्धाकी कमीके कारण ही साधकके साधनकी उन्‍नतिमे 
ब्रिउम्ब होता है, अन्यथा कल्याणके साधनमे विल्म्वका कोई कारण 
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नही है | इसीलिये सूत्रकारने श्रद्धाको पंहला स्थान दिया है । 
श्रद्धांक साथ साधक वीर्य अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय और' शरीरका 
सामर्थ्य भी परम आवश्यक है; क्योंकि इसीसे साधथकका उत्साह 
बढ़ता है । श्रद्धा और वीर्य---इन दोनोंका सयोग मिलनेपर साधक- 
की स्मरणशक्ति बल्वती हो जाती है, तथा उसमें योग-साधनके 
संस्कारोंका ही बारंत्रार ग्राकत्य होता रहता है; अतः- उसका मन 
विषयोसे बिरक्त होकर समाहित हो जाता है, इसीको समाधि कहते 
हैं (योग० १। ४६; २₹। ३ )। इससे अन्तःकरण खच्छ हो 
जानेपर साधककी बुद्धि ऋतम्भराः---सत्यको धारण करनेबाली हो 
जाती है (योग० १ | ४८ )। अतएव पर-ब्ैराण्यकी प्राप्तिपृवक उसका 
निर्बीज समाधिरूप योग सिद्ध हो जाता है | गीतामे भी कहा है-- 

'्रद्भावॉल्डमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय: | 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति |? (9 | ३९) 

'जितेन्द्रिय साधनपरायण और श्रद्धावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त 
होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विलरम्बके-तस्काछ ही 
भगवद्याप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है? ॥२०॥ 


सम्बन्ध--अब अभ्यास-बेरास्यकी अधिकताके कारण योगकी 
पिद्धि शरीत्र और आतिग्रीत्र होनेकी बात कहते है-- 
तीघत्रसंवेगानामासन्नः ॥२ १॥ 
'जिनके साधनकी गति तीघ है, उनकी ( निर्बीज समाधि ) 
शीघ्र ( खिद्ध ) होती है ।! 
व्याख्या-जिंन पुरुषोका साधन (अभ्यास और बेराग्य ) तेजीसे 
चलता है, जो सब प्रकारकी विष्न-बाघाओंको ठुकराकर अपने 


कक भा के कर के 
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साधनमें तत्परतासे लगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र सिद्ध 
होता है ॥२१॥ 


सम्बन्ध-फिन्तु--- 
म॒दुमध्याधिमात्रत्वात्ततोषपि विशेषः ॥२२॥ 


'साधनकी मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होनेके कारण 
तीव्र संवेगवालोम भी कालका भेद हो जाता है |? 

व्याख्या-किसका साधन किस दर्जेका है, इसपर भी योग- 
सिद्धिकी शीघ्रताका विभाग निर्भर करता है; क्योंकि क्रियात्मक 
अभ्यास और वेराग्य तीव्र होनेपर भी विवेक और भावकी न्यूना- 
घिकताके कारण समाधि सिद्ध होनेके काल्‍मे भेद होना खाभाविक 
है । जिस साधकमे श्रद्धा, विवेकशक्ति और भाव साधारण हैं, 
उसका साधन मृदुमात्रावाछा है; जिस साधकमें श्रद्धा, विवेकशक्ति 
और भाव्र कुछ उन्नत हैं, उसका साधन मध्यमात्रावाला है और जिस 
साधकमे श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यन्त उन्‍नत है, उसका साधन 
अधिमात्रावाला है | साधनमें क्रियाकी अपेक्षा माषका अधिक महत्त्व 
है । अभ्यास और वेराग्यका जो क्रियात्मक बाह्य खरूप है, वह तो 
ऊपखरवाले सूत्रमें 'वेग” के नामसे कहा गया है; और उनका जो 
भावात्मक आम्यन्तर खरूष है, वह उनकी मात्रा यानी दर्जा है । 
व्यवहारमे भी देखा जाता है कि एक ही कामके लिये समानरूपसे 
परिश्रम किया जानेपर भी जो उसकी सिद्धिमे अधिक विश्वास रखता 
है, जिस मनुष्यको उस कामके करनेकी युक्तिका अधिक ज्ञान है 
एवं जो उसे प्रेम और उत्साहपूर्वक बिना उकताये करता रहता है, 


समाधिपाद-१ १९ 


वह दूसरोंकी अपेक्षा उसे शीघ्र पूरा कर लेता है | यही बात 
समाधिकी सिद्धिमें भी समझ लेनी चाहिये । 


समाधिकी पग्राप्तिके लिये साधन करनेवालोमें जिसका साधन 
श्रद्धा, विवेकशक्ति और भावकी अधिकता आदि हेतुओके कारण 
जितने ऊँचे दर्जेका है और जिसकी चालुका क्रम जितना तेज है, 
उसीके अनुसार वह शीघ्र या अतिशीघ्र समाधिकी प्राप्ति कर 
सकेगा | यही बात समझानेके लिये सूत्रकारने उपयुक्त दो सूत्र कहें 
हैं । अतः साधकको चाहिये कि अपने साधनको सर्वथा निर्दोष 
बनानेकी चेश रक्‍खे, उसमें किसी प्रकारकी भी शिथिढुता न 
आने दे ॥२२॥ 

सम्बन्ध-अब॒पूर्वोक्त अभ्यात और कैराग्यकी अपेक्षा 
निर्वीज समाधिका सुगसर उपाय वताया जाता है-+- 


इंश्वरप्रणिधानाद्दा ॥२१॥ 

“इसके सिवा ईच्वरप्रणिधानसे सी ( निर्वोज समाधिकी 
सिद्धि शीघ्र हो सकतो है ) | 

व्याख्या-ईश्वरकी भक्ति यानी शरणागतिका नाम “ईर्वरप्रणिधान? 
है; ( देखिये योग० २।१ की व्याख्या ) इससे भी निर्बीज समाधि 
शीघ्र सिद्ध हो सकती है। (योग० २। ४५) क्योंकि ईह्र 
सर्वसमर्थ हैं, वे अपने शरणापत्न भक्तपर प्रसक्ष होकर उसकी 
भखनानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं (गीता 9७) ११४)॥२१३॥ 


कर ये यथा मा प्रपधन्ते तास्तथैव भजाम्पहम्‌ | 
“जो मेरेको जेसे भजते हैं, मैं भी उनको बेसे ही भजता हैँ ॥? 


२०' पात॑श्चल्योगदशन 

सम्बन्ध-अब उक्त ईश्वरके लक्षण बतलाते है--- 

है शयैेरपंर ५ 
केशकमंविपाकाशयेरपंरामृष्टः पुरुषविशेष 
इेश्वरः ॥२४॥ 

ज्ञो क्लेश, कर्म, विषपाक ओर आशयके सम्बन्धसे रहित 
तथा समस्त पुरुषोखे उत्तम है, वह ईइवर है ।! 

व्याख्या-अविद्या, अस्मिता, राग, द्ेष और अभिनिवेश--- 
ये पाँच 'क्लेश” है; इनका विस्तृत वर्णन दूसरे पादके तीसरे सूत्रसे 
नवेतक है | “कर्म! चार प्रकारके है---पुण्य, पाप, पुण्य और पाप- 
मिश्रित तथा पुण्य-पापसे रहित (योग० 9 | ७), कर्मोके फल्का 
नाम विपाकः है (योग० २ | १३ ) और कर्मोंके संस्कारोंका 
नाम “आशयः है ( योग० २ | १२ )। समस्त जीवोका इन चारोसे 
अनादि सम्बन्ध है । यद्यपि मुक्त जीव्रोका पीछे सम्बन्ध नहीं 
रहता, तो भी पहले सम्बन्ध था ही; किन्तु ईख़रका तो कभी भी इनसे 
न सम्बन्ध था, न है और न होनेवाछा है; इस कारण उन मुक्त 
पुरुषोसे भी ईश्वर विशेष है, यह बात प्रक्रट करनेके लिये ही 
सूत्रकारने 'पुरुषविशेष:? पदका प्रयोग किया है ॥२०॥ 

सम्बन्ध-ईइवरकी विश्येषताका पुनः ग्रतिषादन करते हैं-- - 

तत्र निरतिशयं सर्वेज्षबीजम्‌ ॥२५॥ “'- 
“उस (ईइवरं ) में सर्वेक्षञाका कारण ( ज्ञोन ) 

निरतिशय है ।! का 

व्याख्या-जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो, वेह सातिशब 


समाधिपाद-१ क्र 


है और जिससे बडा कोई नहीं हो, वह निरतिशय है। ईश्वर ज्ञानकीः 
अवधि है, उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है; उसके ज्ञानसे बढ़कर 
किसीका भी ज्ञान नहीं है, इसलिये उसे निरतिशय कह्दा गया है । 
जिस प्रकार ईश्वस्मे ज्ञानकी पराकाष्टा है, उसी प्रकार धर्म, वेराग्य, 
यश और ऐब्व्य आदिकी पराकाष्ठाका आधार भी डसीको 
समझना चाहिये ॥२५८॥ 

सम्बन्ध-और भी उसकी विशेषताका प्रतिपादन करते हँ--- 

पूर्वषामपि गुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६॥ 

' ( बह ) ईश्वर ( सवंके ) पूर्वजोंका भी गुरु है; क्‍योंकि 

उसका कालखे अवच्छेद नहीं है 

व्याख्या-सगंके -आदिमे उत्पन्न होनेके कारण सबका गुरु 
ब्रह्माको माना जाता है, परंतु उसका काल्से अवच्छेद है ( गीता 
८ | १७ ) | ईश्वर स्रयं अनादि और अन्य सबका. आदि है 
( गीता १०॥२-३ ); वह काठकी सीमासे सब्था अतीत है, 
वहॉतक कालकी पहुँच नही है; क्योंकि वह कालका भी महाकाल 
है| इसलिये वह सम्पूर्ण पूर्वजोंका भी गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे 
पुराना और सबको शिक्षा देनेवाल है ||२६॥ 2 


सम्बन्ध-इंशवरकी शरणागतिका प्रकार बतलानेके लिये 
उसके नामका वर्णन करते हैं--- ह * 


तस्य वाच्कः प्रणब: | २७॥ 
उस इश्वरका वाचक ( नाम ) प्रणब ( कार ) है |? 


हैंड 
॥ 


श्र पातश्चलूयो गदर्शन 


व्याख्या---नाम और नामीका सम्बन्ध अनादि और बड़ा ही 
घनिष्ठ है । इसी कारण शातत्रोमे नाम-जपकी बड़ी महिमा है 
(तुलसी० बाल० दोहा १८ से २७) गीतामें भी जपयज्ञ- 
को सब यज्ञेंसे श्रेष्ठ बतछाया है ( १०। २५ ) 3» उस 
'परमेश्वरका वेदोक्त नाम होनेसे मुख्य है ( गीता १७ | २३; कठ० 
१॥।२। १५-१७ ) इस कारण यहाँ उसीका वर्णन किया 
गया है | इसी वर्णनसे श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि जितने भी इंश्वरके 
नाम है, उनके जपका भी माहात्म्य समझ लेना चाहिये ||२७॥ 


सम्बन्ध-ईशवरका नाम वतलाकर अब उसके ग्रयोगकी ।विधि 
बतलाते हैं-- 


तजपस्तदथभावनम्‌ ॥२ ८॥ 


“उस डें-कारका जप और उसके अर्थस्वरूप परमेश्चरका 
चिन्तन करना चाहिये ।! 

व्याख्या-यही पूर्वोक्त ईखरप्रणिधान अर्थात्‌ ईख़रकी भक्ति 
या झरणागति है| ईध्वरकी भक्तिके और भी बहुत-से प्रकार हैं, 
परन्तु यह सब साधनोमे मुख्य होनेके कारण यहाँ सूत्रकारने केवल 
नाम और नामीके स्मरणरूप एक ही प्रकारका वर्णन क्या है। 
गीतामें भी इसी तरह वर्णन आया है ( ८। १३ )। इसे उपंल्क्षण 
मानकर भगवद्धक्तिके समी साधनोंको ईश्वरकी प्रसन्नताके हेतु होनेसे 
निर्बीज समाधिंकी पिद्धिके हेतु समझना चाहिये अर्थात्‌ ईखर- 
की भक्तिके सभी अड्भ-प्रत्यज्ञोंका ईश्वर्प्रणिधानमें अन्तर्माव समझना 
चाहिये ॥२ ८॥ 


समाधिपाद-१ श्रे 
सम्बन्ध-अब .ईहवरके नाम-जप ओर स्रूपचिन्तनका फल 
चर्णन करते हैं--- 
ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्र ॥२ ६॥ 


' «उक्त साधनसे विश्लोका अभाव ओर आत्माके स्वरूपका 
ज्ञान भी हो जाता है ।' 
व्याख्या-अगले दो सूत्रोंमे जिन विन्नोका वर्णन विस्ताए्पू्वक 
किया गया है, ईखवरके मजन-प्मरणसे उनका अपने-आप नाश हो 
जाता है और भत्माके खरूपका ज्ञान होकर कैवल्य-अवस्था भी 
उपलब्ध हो जाती है; अतः यह निर्बीज समाधिकी प्रात्तिका बहुत 
ही सुगम उपाय है ॥२९॥ 


. सस्बन्ध-यूव॑सूत्रमें जिन अन्तरायोंका अभाव होनेकी बात 
कही गयी है, उनके नाम बतलाये जाते हैं--- 


व्याधिरत्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिद्शैना- 
लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपा- 
स्तेषन्तराया; ॥३ ०॥ 


व्याधि, स्त्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
आन्तिद्शन, अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व--ये नौ 
चित्तके विश्लेप हैं, ये ही अन्तराय ( विश्ल ) हैं । 


व्याख्या-योगसाधनमें छगे हुए साधकके चित्तमें विश्षेप 


२छ पातञ्अलयोगद्शन 


उत्पन्न करके उसको साधनसे विचलित करनेवाले ये नौ योगमार्गके 
विष्न माने गये हैं | 

( १ ) शरीर, इन्द्रियसमुदाय और चित्तमें किसी प्रकारका 
रोग उत्पन्न हो जाना ध्याधिः है । 

(२ ) अकमंण्यता अर्थात्‌ सापनोमें प्रद्धत्ति न द्वोनेका 
स्वभाव 'रतयान है । 

( ३ ) अपनी शक्तिमे या योगके फलमे सन्देह हो जानेका 
नाम “संशय” है | 

( 9 ) योगसाधनोके अनुष्ठानकी अवहेलना ( वेपरवाही ) 
करते रहना. पप्रमाद? है । 

(७५ ) तमोग्रुणकी अधिकतासे चित्त और शरीरमें भारीपन 
हो जाना और उसके कारण साधनमे ग्रदृत्तिका नहोना 'आल्स्पः है । 


( ६ ) विषयोके साथ इन्द्रियोका संयोग होनेसे उनमे आसक्ति 
हो जानेके कारण जो चित्तमे वेराग्यका अभाव हो जाता है, उसे 
“अविरति? कहते है | 

( ७ ) योगके साधनोंको किसी कारणसे विपरीत समझना 

अर्थात्‌ यह साधन ठीक ,नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना 
ध्रान्तिदशनः है | 

( ८ ) साधन. करनेपर भी योगकी भूमिकाओका अर्थात्‌ 
साधनकी स्थितिका प्राप्त न होना--यह ०«“अल्ब्ध्रभूमिकत्व” .है; 
इससे साधकक़ा उत्साह कम हो जाता है । 


। समाधिपाद-! २५ 


( ९, ) योगसाधनसे किसी भूमिमें चित्तकी स्थिति होनेपर 
भी उसका न ठहरना “अनवस्थितलः? है । 


इन नौ प्रकारके चित्त-विक्षेपोंकोी ही अन्तराय, विष्न, योगके 
प्रतिपक्षी आदि नामोसे कहा जाता है ॥३०॥ 


सम्बन्ध-इनके साथ-साथ होनेवाले दूसरे कविध्नोंका वर्णन 
करते है -- 


दुःखदोम॑नस्याडुमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेप- 


सहभुवः ॥ २ १॥ 
<दुःख, दौर्मनस्य, अज्ञमेजयत्व, इ्वास और प्रश्वास--ये 
पाँच विश्न विश्लेपोके साथ-साथ होनेवाले हैं ।? 
व्याख्या-( १ ) दुःख--आध्यात्मिक, आधिमौतिक और 
आपधिदेविक--इस तरह दुःखके प्रधानतया तीन भेद माने गये 
है | काम-क्रोधादिके कारण, व्याधि आदिके कारण या इन्द्रियोमे 
किसी प्रकारकी विकलता होनेके कारण जो मन, इन्द्रिय या शरीरमे 
ताप या. पीड़ा होती है, उसको आध्यात्मिक दुख? कहते हैं । 
मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याप्र, मच्छर और अन्यान्य जीवोंके कारण 
होनेवाढी पीड़ाका नाम “आधिमौतिक दुःख? है | तथा सर्दी, गर्मी, 
वषों, भूकम्प आदि देवी घटनासे होनेव्ाढी पीड़ाका नाम “आधिदेविक 
दुःख है। 
(२ ) दौमनम्य---इच्छाकी पूर्ति न होनेपर जो मनमें क्षोम 
होता है, उसे ८दौम॑नस्यः कहते हैं । 


नह 


रद पातश्चलयोगदर्शन 

( ३ ) अड्ठमेजयल---शरीरके भड्ढेमिं कश्प होना “अब्- 
मेजयत्व” है | 

( ४ ) श्रास--बिना इच्छाके बाहरकी वायुका भीतर प्रवेश 
कर जाना अर्थात्‌ बाहरी कुम्मकमे विष्न हो जाना “श्वास! है । 

( ५ ) प्रश्नास--बिना इच्छाके ही भीतरकी वायुका वाहर 
मिकल जाना अर्थात्‌ भीतरी कुम्मकर्मे विध्त हो जाना प्रश्नासः है । 


ये पाँचो विक्षिप्त चित्तमें ही होते हैं, समाहित चित्तमें नहीं; 
इसलिये इनको “क्क्षिपसहभू? कहते हैं ||३१॥ 


सम्वन्ध-उक्त विध्नोंकों दूर करनेका उपाय बतलाते हैं-- 


तत्पतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥३ २॥ 


“उनको दूर करनेके लिये एक तत््वका अभ्यास ( करना 
चाहिये )।॥! 

व्याख्या-उपयुक्त दोनो प्रकारके विष्नोका नाश ईश्वर-प्रणिधानसे 
तो होता ही है, उसके सिवा यह दूसरा उपाय बतछाया गया है। 
भाव यह कि किसी एक बस्तुर्में चित्तको स्थित करनेका बार-बार 
प्रयज्ञ करनेसे भी एकाग्रता उत्पन्न होकर विष्नोका नाश हो जाता 
है; अतः यह साधन भी किया जा सकता है ॥३२॥ 


सम्बन्ध-चित्तके अंदर राय-द्धेषर्णद मल रहनेके कारण मालिन 
चित्त स्थिर नहीं होता; अतः निच्कों निर्मल बनानेका सुगम 
उपाय बतलाते हैं--- 


समाधिपाद-*' २७ 


मेत्रीकरुणाम्नुदितोपेक्षाणां खुखदुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां सावनातश्रित्तप्रसादनस्‌ ॥ ३ २॥ 


'रुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापात्मा--ये चारों जिनके 
कऋरमसे विषय हैं, ऐसी मित्रता, दया, प्रसन्नता ओर उपेक्षाकी 
भावनासे चित्त खच्छ हो जाता है ।! 

व्याख्या-सुखी मनुष्योमें मित्रताकी भावना करनेसे, दुखी 
मनुष्योमे दयाकी भावना करनेसे, पुण्यात्मा पुरुषोमे प्रसन्नताकी 
भावना करनेसे और पापियोमे उपेक्षाकी भावना करनेसे चित्तके 
हेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध आदि मलोका नाश होकर चित्त 
झुद्ध---निर्मल हो जाता है | अतः साधकको इसका अभ्यास करना 
चाहिये ॥३३॥ | 

सम्बन्ध--चित्तशुद्धिका दूसरा उपाय बतलाते हैं--- 


प्रच्छदेनविधारणा* ही प्राणस्य ॥३ ४॥ 


अथवा प्राणवायुकोी वारंवार बाहर निकालने और 
रोकनेके अभ्याससे भी चित्त निर्मल हो जाता है ।! 

व्याख्या-बारंबार॒ग्राणवायुकी शरीरसे बाहर निकालनेके 
अम्याससे तथा यथाशक्ति बाहर' रोके रखनेका अभ्यास करनेसे 


मनर्मे निमेठता आ जाती है, इससे शरीरकी नाडियोंका मलू भी 
नष्ट होता है ॥३४॥ 


सम्बन्ध-असज्लवश चित्की निर्मलतोंके उपाय बतलाकर अब 


यनको स्थिर करनेवाला अन्य हेतु वतलोते' हैं--- 


ध्ट5 


तन 
ऊ 
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विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः 
स्थितिनिबन्धनी ॥३५॥ 

“(विषयवाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मनकी स्थितिको 
बॉयनेवाली हो जाती है ।! « 

व्याख्या-अम्यास॒करते-करते साधकको दिव्य विषयोका 
साक्षात्‌ हो जाता है, उन दिव्य विषयोका अनुभव करनेबाली 
वृत्तिका नाम विषयवती प्रवृत्ति है । ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होनेसे 
साधकका योगमार्गमें विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है; इस कारण 
यह आत्मचिन्तनके अभ्यासमें भी मनको स्थिर करनेमे हेतु बन 
जाती है ॥३७॥ 

सम्बन्ध-इसी प्रकारका और भी हेतु बतलाते हैं--- 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥३६॥ 


“इसके सिवा ( यदि ) “क्षोकराहित ज्योतिष्मती, प्रव्नत्ति 
( उत्पन्न हो जाय तो वह ) भी मनकी स्थिति करनेवाली 
होती है।! 

व्यास्या-अम्यास करते-करते साधककों यदि शोकरहित 
प्रकाशमय पग्रवृत्तिका अनुभव हो जाय तो वह भी मनको स्थिर 
करनेवाली होती है. ॥३६॥ 


सम्बन्ध-अब ।चिंचकी स्थिरताका अन्य उपाय बतलाते है-+ 


वीतरागविषयं वा चित्तम ॥३२७॥ 
“'वीतरागको विषय करनेयाला चित्त भी (स्थिर हो जाता है) । 


समाधिपाद-!१ श्र, 


व्याख्या-जिन पुरुषोके राग-द्वेष सवंथा नष्ट हो चुके हैं, 
ऐसे विरक्त पुरुषोंको ध्येय बनाकर अभ्यास करनेवाा चित्त भी 
स्थिर हो जाता है ॥३७॥ ः 


सम्बन्ध--और भी अन्य उपाय बतलाते है--- 


स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥३८॥ 


“स्वप्न ओर निद्राके शानका अचलम्बन करनेवाला चित्त 
भी स्थिर हो सकता है ।! 

व्याख्या-खप्नभे कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जेसे अपने 
इश्टदेवका दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही अभ्यास 
करनेसे मन स्थिर हो जाता है तथा गा निद्रामे केवल चित्तकी बृत्तियोंके 
अभावका ही ज्ञान रहता है, किसी भी पदार्थकी ग्रतीति नही होती, 
उसी प्रकार समस्त वृत्तियोका बाघ करके द्त्तियोके अमावके ज्ञानका 
अवलम्बन करनेसे अर्थात्‌ उसीको लक्ष्य बनाकर अभ्यास करनेसे 
भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है।जिस काल्‍मे तमोगुणका 
आविर्भाव होता हो, उस समय यह अभ्यास नही करना चाहिये। जिस 
समय चित्त और इन्द्रियोंमे सत्वगुण़ बढा हुआ हो, उस समय 
यह साधन अधिक लामग्रद हो सकता है ॥३८॥ 


तम्वन्ध-मलुष्योकी रुचि सिन्र-मित्र होती है; अतः अब 
संवत्ताघधारणके उपयोगी साधनका वर्णन करते हुए इस श्रकरणका 
उपसेंहार॑ करते है--- हर 


३० पातअलयोगद्शंन 


यथामभिमतध्यानाद्वा ॥३६॥ 

(जिसको जो अभिमत हो, उसके ध्यानसे भी मन स्थिर 
'हो ज्ञाता है । 

व्याख्या-उपयुक्त साधनोंमेंसे कोई साधन किसी साधकते 
अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपनी रुचिके अनुसार अपने 
इष्टका ध्यान करना चाहिये | अपनी रुचिके अनुसार अपने इश्टका 
घ्यान करनेसे भी मन स्थिर हो जाता है ॥३९॥ 

सम्बन्ध-चित्तकी स्थिरताके उपाय बतलाकर अब यह 
बतलाते हैं कि चित्तमें जब स्थिर होनेकी योग्यता परिपक्व हो 
जाती है, तब उसकी कैसी स्थिति होती है--- 


परमाणुपरममहत्त्वान्तो5स्थ वशीकारः ॥४०॥ 

“४ उस समय ) इसका परमाणुसे कछेकर परम महत्त्वतक 
चशीकार हो जाता है |? 

व्याख्या-अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त मलीमाँति 
स्थितिकी योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय साधक अपने 
चित्तको सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थसे लेकर बड़े-से-बड़े महान्‌ पदार्थतक 
चाहे जहाँ, चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है | उसका अपने 
चित्तपर पूर्ण अधिकार हो जाता है । चित्तमें स्थिर होनेकी योग्यता 
परिपक्व हो जानेकी पहचान भी यही है ॥9 ०॥ 
«.. सम्बन्ध-पहले बतलाये हुए उपायोंसे जब साधकका अपने 
चित्ततर अधिकार हो जाता है ओर चित्त अत्यन्त निर्मल होकर 
उसमें समाधिकी योग्यता जा जाती है, उसके बाद कित प्रकार 


समाधिपाद-१ १ 


क्रमसे संग्रज्ञात और निर्बीज समाधि पिद्ध होती है, उसका वर्णन 
भारस्प करते हैं--- 
क्षीणवृत्तेमिजातस्येव. मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु 
तत्थतदझ्लनतासमापत्ति; ॥8 १॥ 

(जिसकी समस्त वाह्म वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे 
स्फटिकमणिकी भाँति निर्मेल चित्तका ज्ञो अ्रहीता ( पुरुष ); 
ग्रहण ( अन्तःकरण और इन्द्रियाँ ) और थ्राह्म ( पश्चमूत ओर 
विषयाँ ) में स्थित हो जाना ओर तदाकार हो जाना है, यही 
संप्रशात समाधि है |? 

व्याख्या-पूर्वोक्त अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त 
खच्छ स्फटिकमणिकी भाँति अति निर्मल हो जाता है, जब उसकी 
घ्येयसे अतिरिक्त बाह्य वृत्तियाँ शान्त हो जाती है, उस समय साधक 
इन्द्रियोके स्थूछ या सूक्ष्म विषयोंको (योग० ३। ४४ ) या 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंकी (योग० ३। ४७ ) अथवा बुद्धिस्थ 
पुरुषको ( योग० ३। ४९ )--जिस किसी भी ध्येयको लक्ष्य 
बनाकर उसमें अपने चित्तको लगाता है तो वह चित्त उस ध्येय 
वस्‍्तुर्में स्थित होकर तदाकार हो जाता है । इसीको संग्रज्ञत 
समाधि कहते हैं; क्योंकि इस समाधिमे साधकको ध्येय वस्तुके 
लरूपका भली प्रकार ज्ञान हो जाता है, उसके विषयमे किसी 
प्रकारका संशय या श्रम नहीं रहता | 


# इसी समाधिका वर्णन पहले सतरहवें सूत्रमे भी आया है वहाँ 
दितक, विचार; आनन्द और अस्मिता--इन चारोके सम्बन्धसे होनेवाले 
योगको संप्रशात बतलाया है। 


है पातश्नलयोगदरशेन 


सूत्रकारने अगले सूत्रेमं न तो आनन्दानुगत समाधिकी 
चर्चा की है, न ग्रहण या इन्द्रियानुगतकी और न अस्मिता या 
पुरुषानुगतकी; इस कारण यत्रपि यह विषय स्पष्ट नहीं होता, 
परन्तु सूक्ष्म विषयकी हद अलिड्डपर्यन्त बतछा दी; इससे मन, 
इन्द्रियाँ और अस्मिताका उसीमे अन्तर्भाव माना जा सकता 
है । सम्भव है, इसीसे उन्होने इन्द्रियानुगत और अस्मितानुगत 
समाधिके भेदोंका अलग वर्णन न किया हो; क्योंकि तीसरे 
पादके 9४ वे, ४७ वें और ४९० वे सूत्रमे जहाँ ग्राह्मविषयक, ग्रहण- 
विषयक और ग्रहीतृविषयक संयमका फल बताया है, वहाँ ग्राह्मके 
सूक्ष्मरूपमे तन्मात्राओको और ग्रहणक्रे सूक्ष्मरूपमे अस्मिताको 
ले लिया है। आनन्द भी मनका ग्राह्म विषय होनेके कारण इसको 
भी सूक्ष्म ग्राह्मविषयक समाधिके ही अन्तर्गत माना जा सकता है।# 


अत: यहाँ यह मानना उचित माद्म होता है कि 
आकाशादि पश्च महाभूत और उनका कार्य तो स्थूछ ग्राह्य 
विषय है तथा तन्मात्रा और उनका सूक्ष्म कार्य सूक्ष्म ग्राह्य 
विषय है | इन्द्रियाँ और अन्त:करण ग्रहणविषयक समाधिके 


% कुछ टीकाकारोका कहना है कि वितर्क और विचारके स्थानपर तो 
यहाँ धराह्मः शब्द है, आनन्दकी जगह ध्यहण? शब्द है ओर अस्मितावी 
जगह 'ग्रहीताः शब्द है | दोनों स्थलछोके वर्णनकी एकता करनेके 
लिये उन छोगोने उस सूत्रकी टीकामे आनन्दका अर्थ इन्द्रियों किया है 
और इस सूतञ्रमे ध्यहीता? का अर्थ अस्मिता किया है; किंतु व्यासभाष्यमे 
ऐसा नही किया गया है । उन्होने वहों आनन्दका अर्थ आह्ाद और 

यहाँ का का अर्थ साधारण पुरुष ओर मुक्त पुरुष--इस प्रकार 
किया है । 


समाधिपाद-१ शेर 


अन्तर्गत हैं, वे प्राह्मविषयक समाध्रिमें तो नहीं आते; परंतु सूक्ष्म 
विषयवकी हद भल्ड्रिपर्यन्‍्त बतला देनेसे प्रहणविषयक समाधिका भी 
विचारानुगत समाधिमें ही अन्तर्भाव है। इसी प्रकार आनन्द नाम 
आह्ादका है । यह प्रकृति और पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाछा 
और मनके द्वारा ग्राह्म है। अतः बह सूक्ष्म विषयके अन्तगत आ 
जानेके कारण उसका भी म्राह्म समा्िमें अन्तर्माव है। एवं यहाँ 
जो ग्रहीत॒विषयक समावि बतायी गयी है, वह भी तीसरे पादके 
पैंतीसवें सूत्रके अनुसार प्रक्ृति-पुरुषके संयोग-कालमें ही पुरुषके 
खरूपमें की जाती है | अतः वह भी भस्मितानुगत समाधि ही है; 
क्योंकि उसका फल उसी सूत्रमें पुरुषका ज्ञान बतछाया गया है ॥५ १॥ 


सम्बन्ध-सामान्यरूपसे संग्रज्ञात समाधिका सक्प बता 
दिया, अब इसके भेदोंका वर्णन करते हैं-- 

७ ५ 
तत्र॒राब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीणों 
सवबितकों समापत्तिः ॥४ २॥ 

“उनमें शाब्द, अर्थ और जश्ञान--इन तीनोंके विकल्पोंसे 
संकीणे--मिली हुई समाधि सवितक है |” 

व्याख्या-ग्राह्द यानी मन और इन्द्रियोद्दार ग्रहण करनेमें 
आनेवाले पदार्थ दो ग्रकारके होते हैं--( १ ) स्थूछ, (२) 
सूक्ष्म | इनमेंप्ते किसी एक स्थूल पदार्थों छक्ष्य बनाकर उसके 
खरूपको जाननेके लिये जब योगी अपने चित्तको उसमें छगाता 
है, तब पहले-पहल होनेवाले अनुमबमे उस वस्तुके नाम, रूप 
और ज्ञानके विकल्पोंका मिश्रण रदता है | अर्थात्‌ उसके खरूपके 
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साथ-साथ उसके नाम और ग्रतीतिकी भी चित्तमें स्फुरणा रहती 
है । अतः इस समाधिको सब्रितक समाधि कहते है । इसीका 
दूसरा नाम सबिकल्प योग भी है ॥४२॥ 

सम्बन्ध-इ पके वादू--- 

स्मृतिपरिशुछो खरूपशून्येवार्थमात्रनिमोसा 

निर्वितकों ॥४३॥ 

“( शब्द ओर प्रतीतिकी ) स्घृतिके भलीभाँति छुप्त हो 
जानेपर अपने रूपसे शून्य हुईके सदश केवल ध्येयमान्नके 
स्वरूपको प्रत्यक्ष करानेवाली ( चित्तकी स्थिति ही ) निर्वितक 
समाधि है । 

० व्याख्या-पहले बतछायी हुई स्थितिके बाद जब साधकके 
चित्तमे ध्येय वस्तुके नामकी स्थृति लुप्त हो जाती है और उसको 
विषय करनेवाली चित्तवृत्तिका' भी स्मरण नहीं रहता, तब अपने 
खरूपका मी भान न रहनेके कारण खरूपके अमावकी-सी स्थिति 
हो जाती है, उस समय सब प्रकारके विकल्पोका अभाव हो जाने- 
के कारण केवल ध्येय पदार्थके साथ तदाकार हुआ चित्त ध्येयको 
प्रकाशित करता है, उस अवस्थाका नाम “निर्वितक समाधि है । 
इसमे शब्द और प्रतीतिका कोई विकल्प नही रहता, अतः इसे 
/निर्विकल्ए” समाधि भी कहते हैं ॥४३॥ 

सम्बन्ध-इस ग्रकार स्थूल ध्येय पदार्थोगे होनेवाली संप्रज्ञात 
समाधिका क्ेद बतलाकर अब सूक्ष्म ध्येयगे होनेवाली सम्प्रज्ञात 
समाधिके येद वतलाते है--- 


समाधिपाद-१ हट 


एतयैव सविचारा निर्विचारा च सृध्ष्म- 


विषया व्याख्याता ॥४४॥ 


“इसीसे ( पूर्वोक्त सवितक और निर्वितकेके वर्णनसे ही ) 
सूक्ष्म पदार्थोमे की जानेवाली सविचार ओर निर्विचार समाधि- 
का भी वर्णन किया गया ।! 


व्याख्या-जिस प्रकार स्थूछ ध्येय पदार्थोमे की जानेबाढी 
समाधिके दो भेद हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म ध्येय पदार्थोसे सम्बन्ध 
रखनेवाढी समाधिके भी दो भेद समझ लेने चाहिये अर्थात्‌ जब 
किसी सूक्ष्म ध्येय पदार्थके खरूपका यथार्थ खरूप जाननेके लिये 
उसमे चित्तको स्थिर किया जाता है, तब पहले उसके नाम, रूप 
और ज्ञानके विकल्पोसे मिला हुआ अनुमव होता है, वह स्थिति 
सबिचार समाधि है; और उसके बाद जब नामकी और ज्ञानका 
अर्थात्‌ चित्तके निज खरूपका भी विस्मरण होकर केवल ध्येय 
पदार्थका ही अनुभव होता है, वह स्थिति निर्विचार समाधि है ॥०४॥ 

सम्बन्ध-अब सूक्ष्म पदार्थो्में 'किन-किनकी गणना है, यह 
स्पष्ट करते हैं--- 

सूक्ष्मविषयत्व॑ चालिड्रपयेबसानम्‌ ॥४ 

तथा सूक्मविषयताकी अवधि प्रकृति है |? 

व्याख्या-पृध्वीका सूक्ष्म विषय गन्वतन्सात्रा, जलका रस- 
तन्मात्रा, तेजका रूपतन्मात्रा, वायुका स्पर्शतन्मात्रा और आकाश- 
का शब्दतन्मात्रा है एवं उन सबका और मनसहित इन्द्रियोका 
सूक्ष्म विषय अहंकार, अहकारका महत्त्व और महत्तत्तका सूक्ष्म 
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विषय यानी कारण प्रकृति है | उससे आगे कोई सूक्ष्म पदार्य 
नहीं है, वही सूक्ष्मताकी अवधि है | अतः प्रकृतिपर्यन्त किसी 
भी सूक्ष्म पदार्थकों रक्ष्य बनाकर उसमें की हुई समाधिको सबिचार 
और निर्विचार समाधिके अन्तंगंत समझ लेना चाहिये | यब्रपि 
पुरुष प्रकृतिसे भी सूक्ष्म है, पर वह दृश्य पदार्थोर्में नहीं है, अतः 
तद्विषयक समाधि इसमें नहीं आनी चाहिये; तथापि ग्रहीतृविषयक 
समाधि बुद्धिमे प्रतिबिम्बित पुरुषके रूपमे की जाती है (योग० 
३।३५७ )। अतः उसको निर्विचार समाधिके अन्तर्गत मान लेनेमें 
कोई आपत्ति माछ्म नही होती। 

इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म विषयकी सीमा ग्रकृतिपर्यन्त बता 
देनेके कारण मन, इन्द्रियाँ तथा आनन्द और अस्मिताका भी उसमें 
अंन्तर्माव प्रतीत होता है; फिर सतरहवे सूत्रमे कहे हुए आनन्द 
और अस्मिताकों और इकताछीसवें सूत्रमें ग्रहण नामसे कहे हुए 
मन और इन्द्रियोको और ग्रह्मीता नामसे कहे हुए पग्रक्ृतिस्थ पुरुषको 
टीकाकारोने “विचार” शब्दवाच्य सूक्ष्म विषयसे अलग कैसे कहा 
और सूत्रकारोंने तद्दिघयक समाधिके भेदोका वर्णन क्यो नही किया, 
यह विचारणीय है ॥४५॥ 

सम्बन्ध-श्कतालीसवें चूत्रसे पेंतालीसवेंतक संग्रज्ञात समावि- 
का भेद बतलाकर अब उन सब ग्रकारकी समाधियोंका सहेतुक 
दूसरा नाम बतलाते हैं--- 


ता एवं सबीजः समाधि; ॥४६॥ 
थे सब-की-सव सबीज समाधि है|! 


$ 


समाधिपाद-है ३७ 


व्याख्या-निर्वितक॑ और निर्विचार समाधियाँ निर्विकल्प 
गेनेपर भी निर्बीज नहीं हैं; ये सब-की-सब सबीज समाधि ही हैं; 
योकि इनमें बीजरूपसे किसी-न-किसी ध्येय पदाथको विषय 
ऋरनेवाडी चित्तवृत्तिका अस्ति्-सा रहता है । अतः सम्पूर्ण 
इत्तियोंका पूर्णतया निरोध न होनेके कारण इन समाधियोमें पुरुषको 
कैबल्य-अवस्थाका राम नहीं होता ॥४६॥ 

सम्बन्ध-उक्त चार ग्रकारकी समाधियोंगेंसे निर्विचार समाधि 
ही सबसे श्रेष्ठ है, यह ग्रतिपादन करनेके लिये उसकी विशेष 
अवस्थाका फ़लसहित वर्णन करते है--- 


निर्विचारवेशारये:घ्यात्मप्रसादः ॥४७॥ 


पनिर्विचार समाधि अत्यन्त निर्मल होनेपर ( योगीको ) 
अध्यात्मप्रसादका छाभ होता है ।? 


व्याख्या-निर्विचार समाधिके अभ्याससे जब योगीके चित्तकी 
स्थिति सबंथा शुद्ध हो जाती है, उसकी समाधि-स्थितिमें किसी 
प्रकारका भी किद्चिन्मात्र भी मल नहीं रहता, उस समय योगीकी 
बुद्धि अत्यन्त खच्ठ--निर्मेछ हो जाती है (योग० ३।५)॥४णज 
सम्बन्ध-अतं।---- 


ऋतम्भरा ततन्न प्रज्ञा ॥8८॥ 
“उस समय ( योगीछी ) चुद्धि ऋतस्मरा होती है ॥ 
व्याख्या-उस अव्स्थामें योगीकी बुद्धि वस्तुके सत्य ( असली ) 
खरूपको ग्रहण करनेवाली होती है; उसमे संशय और श्रमका 
' लेश भी नही रहता ॥३८॥ 


सम्बन्ध-उक्त ऋतम्भरा प्ज्ञाक्ी विशेषताका वर्णन करते हैं-- 
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'श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथत्वात्‌ |४६। 

' श्रवण ओर अनुमानसे होनेवाली बुद्धिकी अपेक्षा इस 
बुद्धिका विषय विलक्षण है; क्योंकि यह विशेषार्थवाल्ी है 
.' व्याख्या-वेद, शात्र और आप्त पुरुपके बचनोंसे वस्तुका 
सामान्य ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नही होता । इसी प्रकार अनुमान- 
से भी साधारण ज्ञान ही होता है | बहुत-से सूक्ष्म पदार्थोमे तो 
अनुमानकी पहुँच ही नहीं है | अतः वेद-शात्रोमे किसी वस्तुके 
खरूपका वर्णन घुननेसे जो तद्दिषयक निश्चय होता है, वह श्रुत- 
बुद्धि है; इसी प्रकार अनुमान ( युक्ति ) प्रमाणसे जो ब्स्तुके 
खरूपका निश्चय होता है, वह अनुमानबुद्धि है | ये दोनो 
अ्रकारकी बुद्धिद्ृत्तियाँ वस्तुके खरूपकों सामान्यरूपसे ही विषय 
करती है, उसके अड्ग-प्रत्यड्रोसहित उसका पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं 
होता | किंतु ऋतम्भरा प्रज्ञासे वस्तुके खरूपका यथार्थ और पूर्ण 
( अड्-प्रत्यड्ोसद्वित ) ज्ञान हो जाता है | अतः यह उन दोनो 
प्रकारकी बुद्धियोसे अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥9९॥ 

सम्बन्ध-इत ऋतम्भरा अन्ञाका और सी महत्व बतलाते है- 


तज्जः संस्कारो:न्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥५०॥ 
“उससे उत्पन्न होनेवाला संस्कार दूसरे संस्करारोंका वाध 
करनेवाला होता है ।! 
।.. “व्याख्या-मनुष्य जिस किसी भी वस्तुका अनुभव करता है, 
जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सबके संस्कार अन्तःकरणमे 
_डकट्ठे हुए रहते है, इन्हीको योगशाखत्रमे कर्माशय (योग० २। १२) 


समाधिपाद-१ झ्र्र, 


के नामते कहा है | ये ही मनुष्यको संसारचक्रमें मठकानेवाले 
मुख्य कारण हैं ( योग० २। १३ ); इनके नाशसे ही मनुष्य 
मुक्तितभ कर सकता है । अतः उक्त बुद्धिका महत्त्व प्रकट करते 
हुए सूत्रकार कहते है कि इस बुद्धिके प्रकट होनेपर जब मनुष्यको 
प्रकृतिके यथार्थ रूपका भान हो जाता है; तब उसका ग्रक्ृतिमें 
ओर उसके कार्योमे खमावसे ही वेराग्य हो जाता है । उस 
वैराग्यके संस्कार पूर्व इकट्ठे हुए सब प्रकारके राग-द्वेषमय संस्कारों- 
का नाश कर डाछते हैं, इससे योगी शीघ्र ही मुक्तावस्थाके समीप 
पहुँच जाता है ॥५०॥ 


सम्बन्ध-अब निर्बीज समाधिरूप कैवल्य-अवस्थाका वर्णन 
करते हुए इस पादकी समापि करते हैं--- 


तस्थापि निरोधे सबेनिरोधान्निबीज: 


समाधि; ॥५ १॥ 


उसका भी निरोध हो जानेपर सबका निरोध हो जानेके 
, कारण निर्बीज समाधि हो जाती है ।! 

व्यास्या--जब ऋतम्भरा प्रज्ञाजनित संस्कारके प्रभावसे अन्य 
सब प्रकारके संस्कारोका अभाव हो जाता है; उसके बाद उस 
आतम्भरा ग्रज्ञासे उत्पन्न संस्कारोमे भी आर्सक्ति न रहनेके कारण 
उनका भी निरोध हो जाता है | उनका निरोध होते ही समस्त 
संस्कारोका निरोध अपने-आप हो जाता है| अतः संसारके बीज- 
का सर्वथा अभाव हो जानेसे इस अब्रस्थाका नाम निर्बीोज समाधि 
है | इसीको कैबल्य-अवस्था सी कहते है ॥५१॥ 


3» श्रीपरमात्मने नमः 


साधनपाद-२ 
- पहले पादमें योगका खरूप, उसके भेद और उसके फल्का 
संक्षेपमें वणैन किया गया | साथ ही उसके उपायभूत अम्यास और 
वैराग्यका तथा ईश्वरप्रणिधान आदि दूसरे साधनोंका भी वर्णन किया 
गया | किन्तु उसमे बतलायी हुई रीतिसे निर्बाज समाधि वही साधक 
प्रात कर सकता है, जिसका अन्त:करण खभावसे ही छुद्द है 
एवं जो योगसाधनामे तत्पर है. | अतः अब साधारण साधकेके लिये 
क्रमश: अन्तःकरणकी शुद्धिपूवंक निर्बीज समाधि प्राप्त करनेका 
उपाय बतलानेके लिये साधनपाद नामक दूसरे पादका आरम्म किया 
जाता है--- 
तपः्सराध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १॥ 

“तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति-ये तीनों क्रिया- 
योग है ।! 

व्याख्या-( १) तप-अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और 
योग्यताके अनुसार खधमंका पालन करना और उसके पालनमें जो 
शारीरिक या मानसिक अधिक-से-अधिक कष्ट ग्राप्त हो, डसे सहर्ष 
सहन करना-इसका नाम “तप? है | व्रत, उपवास आदि भी इसीमे 
आ जाते हैं | निष्कामभावसे इस तपका पालन करनेसे मनुष्यका 
अन्तःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है; यह गीतोक्त कर्मयोगका 
ही थह्ञ है । 
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( २ ) खाध्याय-जिनसे अपने कर्तव्य-अकत॑न्यका बोध हो 
सके, ऐसे वेद, शाल्र, महापुरुषोके लेख आदिका पठन-पाठन और 
भगवानके “कार आदि किसी नाम्का या गायत्रीका और किसी 
भी इष्टदेवताके मन्त्रका जप करना 'खाध्यायः है | 

( ३ ) ईश्वर-प्रणिधान-इरैश्वरके शरणापत्न हो जानेका नाम 
ईश्वर-प्रणिधान” है। उसके नाम, रूप, छीछा, घाम, गुण और प्रभाव 
आदिका श्रवण, कीतंन और मनन करना, समस्त कर्मोको भगवानके 
समर्पण कर देना, अपनेको भगवानके हाथका यन्त्र बनाकर जिस 
प्रकार वह. नचावे, बेसे ही नाचना, उसकी आज्ञाका पालन करना, 
उसीमे अनन्य प्रेम करना-ये सभी ईश्वर-प्रणिधानके अद्न हैं । 

यद्यपि तप, खाध्याय और ईंश्वर-प्रणिधान-ये तीनों ही यम, 
नियम आदि योगके भद्ढोमे नियमेके अन्तर्गत आ जाते है, तथापि 
इन तीनों साधनोंका विशेष महत्व और इनकी सुगमता 
दिखलानेके लिये पहले क्रियायोगके नामसे इनका अलग वर्णन 
किया गया है ॥१॥ 

पम्बन्ध-उपर्युक्त कियायोगका फल बतलाते हैं--- 


समाधिभावनाथेः क्लेशतनूकरणार्थश्र ॥र॥। 


/( यह क्रियायोग ) समाधिकी सिद्धि करनेवाका और 
अविदादि फ्लेशोको क्षीण करनेवाला है|! 
व्याख्या--उपयुक्त क्रियायोगके साधनसे साधकके अविदादि 


केशोका क्षय होकर उसको हेवल्य-अवस्थातक समाधिकी प्रात हो 
सकती है ॥२॥ 


“8२ पातअल्योगदर्शन ' 


सम्बन्ध-दूसरे सूत्रगें क्रियायोगका फल समाधितपिद्धि और 
क्लेशोंका क्षय वतलाया गया, उनमेंसे समाधिक्रे लक्षण और 
फलका वर्णन तो पहले पादमे हो चुका; परन्तु क्लेश कितने हैं, 
उनके नाम क्या हैं, वे किस-किस अवस्थामें रहते हैं, उनका क्षय 
केसे होता है ओर उनका नाश्व क्‍यों करना चाहिये-इन सब 
बातोंका वर्णन नहीं हुआ | अतः असज्लाउसार इस ग्रकरणका 
आरम्भ करते हैं--- 


अविद्यास्मितारागठ्वेषाभिनिवेशा; क्लेशाः ॥३॥ 
'अविद्या, अस्मिता, राग, ठेष और अभिनिवेश्ञ ( ये पाँचों ) 


क्लेश हैं | 
व्याख्या--ये अविद्यादि पाँचो ही जीवमात्रको संसारचक्रमें 
घुमानेवाले महादुःखदायक है, इस कारण संत्रकारने इनका नाम 
'क्लेश? रक्खा है । 
कितने ठीकाकारोका तो कहना है कि ये पॉचों क्लेश पाँच 
प्रकारक्ता विपययज्ञान है । कुछ इनमेसे केवल अविया और 
विपर्ययब्ृत्तिकी ही एकता करते है। किन्तु ये दोनो बाते ही युक्ति- 
सड्गत नही माछम होती; क्योकि प्रमाणबृत्तिमे विपर्ययद्ृत्तिका अभाव 
है, पर अविद्यादि पॉचों क्लेश वहाँ भी विद्यमान रहते है । 
आतम्भरा ग्रज्ञामे विपर्ययका लेश भी नहीं खीकार किया जा सकता, 
परन्तु जिस अविद्यारूप क्लेशको द्रष् और दृश्यके संयोगका हेतु माना 
गया है, वह तो वहाँ भी रहता ही है; अन्यथा संयोगके अमावसे 
हेयका नाश होकर साधकको उसी क्षण कैवल्य-अवस्थाकी प्राप्ति हो 
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जानी चाहिये थी | इसके सिवा एक बात और भी है । इस प्रन्थमें 
कैबल्य-स्थितिको प्राप्त सिद्ध योगीके कर्म अश्ुुक्ल और भक्ृष्ण 
अर्थात्‌ पुण्य-पापके संस्कारोसे रहित माने गये हैं ( योग० 9। ७ ) 
इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन्मुक्त योगीद्वारा भी कर्म अनृश्य 
किये जाते है | तब यह भी मानना पड़ेगा कि व्युत्यान-अवस्थामें 
जब वह कर्म करता है. तो त्रिपयय चृत्तिका प्रादु्भाव भी खाभाविक 
होता है; क्योंकि पॉचो ही वृत्तियाँ चित्तका धर्म है और व्युत्यान- 
अवस्थामे चित्त विद्यमान रहता है, यह खीकार करना ही पड़ेगा | 
किन्तु जीवन्मुक्त योगीमे अविद्या भी रहती है, यह नहीं माना जा 
सकता; क्योकि यदि अविद्या वर्तमान है तो वह जीव्न्मुक्त ही 
कैसा ? इसी तरह और भी बहुत-से कारण है ( देखिये योग० १ | ८ 
की टीका ), जिनसे विप्यय और अविद्याकी एकता माननेमें 
सिद्धान्तकी हानि होती है| अतः विद्वान्‌ सजनोको इसपर विचार 
करना चाहिये ॥१॥ 


सम्बन्ध-अब छ्लेशॉकी अवस्थाके भेद बतलाते हुए यह बात 
कहते है कि इन सबका मूल कारण अविधारूध क्लेश है-- 


. अविदया क्षेत्रम॒ुत्तरेषां प्रसुत्तनुविच्छिन्नोदाराणाम । 8। 


जो प्रसुप्त, तलु, विच्छिन्न और उदार-( इस प्रकार चार ) 
अवस्थाओंमे ( चतेमान ) रहनेवाले हैं. एवं जिनका वर्णन ( तीसरे 
सूत्रमे ) अविद्याके वाद किया गया है, उन ( अस्मितादि चारों 
क्लेशों ) का कारण अविया है।? 


व्याख्या-( १ ) प्रसुत्त-चित्तमे विद्यमान रहते हुए भी जिस समय॑ 
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जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, उस समय उसे '्प्रसुत् कहा 
जाता है | प्रढयकाल और सुपुप्तिम चारों ही क्लेशोंकी प्रदुप्त- 
अवस्था रहती है | 

(२ ) तबु-क्लेशोंमें जो काय करनेकी शक्ति है, उसका जब 
योगक्रे साथनोद्वारा हास कर दिया जाता है, तब वे हीनशक्तिवाले 
क्लेश “तनु! कहलाते हैं | देखनेमे भी आता है कि ये राग-द्वेषादि 
क्लेश साधारण मनुष्योंकी भाँति साधकोंपर अपना आधिपत्य नहीं 
जमा सकते अर्थात्‌ साधारण मनुष्योकी अपेक्षा साधकोपर उनका 
प्रभाव बहुत कम पड़ता है। 

(३ ) विच्छिन्न-जब कोई क्लेश उदार होता है, उस समय दूसरा 
क्लेश दब जाता है, वह उसकी “विष्छित्नावस्था? है | जेसे रागकी 
उदार अवस्थाके क्षणमे द्वेष दब जाता है और द्वेषकी उदार अच्स्थाके 
क्षणमे राग दबा रहता है । 

(४ ) उदार--जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर 
रहा हो, उस समय वही “उदार” कहलाता है | 

उपयुक्त पाँच क्लेशोमेसे अस्मितादि चार क्लेशोंके ही 
प्रसुत्तिदि चार अवस्थाभेद बतलाये गये हैं, अवियाके नहीं; 
क्योंकि वह अन्य चारोंकी कारण है, उसके नाशसे सबका सदाके 
लिये समूल नाश हो जाता है ॥५॥ 


सम्बन्ध-अब आनिधाका स्वरूप बतलाते हैं-- 
अनित्याशुचिदुःखानात्मम्तु नित्यशुचिसुखात्म- 
ख्यात्रिविद्या ॥५॥ 
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अनित्य, अपवित्र, दुःख ओर अनात्मामे नित्य, पवित्र, 
खुख और आत्मभावकी भतीति ही 'अविद्या! है 7 

व्यास्या-इस लोक और परवोकके समस्त भोग और भोगोंका 
आयतन यह मलुष्य-शरीर भी अनित्य है, इस बातको प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोद्यारा समझकर भी जिसके प्रभावसे मनुष्य उनमें नित्यलबुद्धि 
करके राग-देषादि कर लेता है, यह अनित्यमें नित्यकी अवुभूतिरूप 
भविय्ा है। 


इसी प्रकार हाड़, मांस, मजा आदि अपवित्र धातुरके 
समुदायरूप अपने और ञ्ली आदिके शरीरोको प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्यारा 
अपवित्र समझते हुए भी जिसके कारण मनुष्य अपने शरीरमें 
पक्त्रिताका अमिमान करता है और खी-पुत्र आदिके शरीरोसे प्यार 
करता है, यह अपविज्रमे पवित्रकी अनुभूतिरूप अविया है । 


वेसे ही प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्रारा बिचार करनेपर सभी भोग 
दुःखरूप हैं--यह बात विचारशील साधकके समझमें आ जाती है 
(योग० २ [१७५ ) [इसपर भी मनुष्य उन भोगोकों सुखदायक 
समझकर उनके भोगनेमे प्रबृत्त हुआ रहता है, यही दुःखमें सुखकी 
अनुभूतिरूप अविया है | 


तथा जड शरीर आत्मा नहीं है, यह बात थोड़ा-सा विचार 
करते ही समझमे आ जाती है, तथापि मनुष्य इसीको अपना खरूप 
माने रहता है, “आत्मा इससे सर्वथा असड़ और चेतन हैः-इस 
बातको अनुभव नही कर सकता, इसका नाम अनात्मामे आत्ममावकी 
अनुभूतिरूप अविया है | 


शा 
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प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ग्रमाणसे वस्तुस्थितिका सामान्य 
ज्ञान हो जानेपर विपर्ययब्ृत्ति नहीं रहती, तो भी अविदयाका नाश 
नही होता; इससे यह सिद्ध होता है कि चित्तकी विपर्ययबृत्तिका 
नाम अविद्या नहीं है ॥५॥ 


सम्बन्ध-अवब अस्मिताका स्वरूप बतलाते हैं--- 
दग्द्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥६॥ 


“डक्‌-शक्ति और द्र्शनशक्ति-इन दोनोंका एकरूप-सा हो 
जाना “अस्मिता? है | 

व्याख्या-इक्‌-शक्ति अर्थात्‌ द्रश् पुरुष और दर्शन-शक्ति 
अर्थात्‌ बुद्धि-ये दोनो सर्वथा मिन्न और विलक्षण है | द्रश चेतन 
है और बुद्धि जड है | इनकी एकता हो ही नहीं सकती | तथापि 
अविद्याके कारण दोनोकी एकता-सी हो रही है (योग० २।२४)। 
इसीको द्रश्ठ और दृश्यका संयोग कहते है | यही प्रकृति और 
पुरुषके खरूपकी उपलब्धिका हेतु माना गया है (योग० २।२३)। 
इस संयोगके रहते हुए ही पुरुष और बुद्धिका मिन्न-मिन्न खरूप 
विचारके द्वारा समझमे आता है, परन्तु जबतक निर्बीज समाधिद्वारा 
अविदाका सर्रथा नाश नहीं कर दिया जाता, तबतक संयोगका 
अमाव नही होता | इस कारण इनके झुद्ध खरूपका अनुभव नहीं 
होता | अत: साधकको चाहिये कि तत्परतासे उत्साहपूर्वक योग- 
साधनमे लूगकर शीघ्र ही अविद्याके नाशद्वारा संयोगरूप अस्मिता 
नामक क्लेशका नाश कर दे और केबल्य-स्थितिको प्राप्त कर ले |६। 
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सम्बन्ध-अब राग नासक क्लेशका स्वरूप बतलाते हैं-- 
सुखानुशयी रागः ॥५॥ 
“खुखकी प्रतीतिके पीछे रहनेवाला क्लेश “राग है 7 
व्यासख्या-प्रकृतिस्‍्स जीवको जब कमी जिस किसी अनुकूछ 
पदार्थमें सुखकी प्रतीति हुई हैं. या होती है, उसमे और उसके 
निमिततोमे उसकी आसक्ति ( प्रीति ) हो जाती है, उसीको राग! 


कहते है | अतः इस राग नामक क्लेशको सुखकी ग्रतीतिके साथ- 
साथ रहनेवाला कहा गया है ॥७॥ 


सम्बन्धे-द्वेष नामक कक्‍्लेश्रक्ा स्वरूप बतलाते है--- 


दुःखानुशयी द्वेषः ॥८॥ 
“दुःखकी प्रतीतिके पीछे रहनेवाला क्लेश “ह्वेष! है।! 
व्याख्या-मनुष्यको जब कभी जिस किसी श्रतिकूल पदार्थमें 
ढुःखकी प्रतीति हुईं है. या होती है, उसमें और उसके निमित्तोमें 


उसका द्वेष हो जाता है; अतः यह द्वेषरूप क्लेश दुःखकी प्रतीति- 
के पीछे वानी साथ-साथ रहनेवाल्ा है ॥८॥ 


हर 


सम्बन्ध-अब अभिनिवेश्ञ नामक क्‍्लेजका स्वरूप बतलाते हैं-+ 


स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढोउमिनिवेशः ॥६॥ 


जो परस्परागत खभावसे चला आ रहा है एवं जो सूढो 
के भाँति विवेकशील पुरुषों भी विद्यमान देखा जाता है, बह 
( सरणभयरूप ) क्लेश “अभिनिवेशः है | 
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व्यास्या-यह मरणभयरूप क्लेश सभी प्राणियोर्म अनादि- 
काल्से खाभाविक है; अत: कोई भी जीव यह नही चाहता कि 
मैं न हूँ, सभी अपनी विद्यमानता चाहते हैं। एक छोटे-से-छोग 
कीट भी मरणसे डरकर अपनी रक्षाका उपाय करता है | ( इससे 
पूर्वजन्मकी सिद्धि होती है; क्योकि यदि मरण-दुःख पहले अनुभव 
क्या हुआ नहीं होता तो उसका भय केसे होता ? ) यह 
मरणभय जीचोंके अन्त:करणमें इतना गहरा बेठा हुआ है कि मूखंके 
जेसा ही विवेकशीलूपर भी इसका प्रभाव पड़ता है; इसीलिये इसका 
नाम “अभिनिवेशः अर्थात्‌ “अत्यन्त गहराईमें प्रविष्र! रक्खा गया है ॥९॥ 


सम्बन्ध-इन पॉच प्रकारके कलेशोंकों तड॒ अर्थात्‌ सूक्ष्म बना , 
देनेका उपाय--'क्रियायोग” पहले बतला चुके । कियायोगके द्वारा 
चूक्ष्म किये हुए क्लेशोंका नाग किस उपायसे करना चाहिये, यह 
बात अय॒ले सूत्रमें बतलाते हैं--- 


ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥१०॥ 
वे सूक्ष्मावस्थाको प्राप्त क्‍्लेश चित्तको अपने कारणमे 
विलीन करनेके साधनद्वारा विनष्ट करनेयोग्य हैं ।? 
व्याख्या-क्रियायोग या ध्यानयोगद्वारा सूक्ष्म किये हुए क्छेशों- 
' का नाश निर्बीज समाविके द्वारा चित्तको उसके कारणमें विलीन 
करके करना चाहिये, क्योंकि क्रियायोग या ध्यानद्वारा क्षीण कर 
दिये जानेषर भी जो लेशमात्र छेश शेष रह जाते है, उनका नाश 
द्रश और दश्यके संयोगका अभाव होनेपर ही होता है, उसके 
पहले छेशोका सर्वथा नाश नही होता, यह भाव है ॥१०॥ 
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सम्बन्ध-अव छेशोके क्षयका क्रियायोगसे अतिरिक्त दूपतरा 
साधन बतलाते हैं--- 


ध्यानहेयास्तद्वत्तयः ॥१ १॥ 
उन क्लेशोकी जो ( स्थूल ) बृत्तियोँ है, उनका चाश 
ध्यानके द्वारा करना चाहिये ।! 
व्याख्या-उन छेशोकी जो स्थूछ बृत्तियाँ हैं, उनका यदि 
पूर्वोक्त क्रियायोगके द्वारा नाश करके उन क्लेशोको सूक्ष्म नहीं बना 
दिया गया हो तो पहले ध्यानके द्वारा उनकी स्थूछ बृत्तियोंका नाश 
करके उनको सूक्ष्म बना लेना चाहिये, तभी निर्बीज समाधिकी 


सिद्धि छुगमतासे हो सकेगी और उससे क्लेशोंका सर्वथा अमाव 
हो जायगा ॥१ १॥ 


सम्बन्ध-उपरयुक्त क्लेश किस ग्रकार जीवके महान दुःखोंके 
कारण हैं, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्भ 
किया जाता है-- 


क्लेशमूलः कमोशयो दृष्टाइृष्टजन्मवेदनीयः । १ २। 


'क्लेशमूलक कर्मसंस्कारोंका समुदाय दए ( वर्तमान )और 
अद्ृष्ट ( भविष्यमे होनेवाले ) दोनों प्रकारके ही जन्मोंमें भोगा 
जानेवाला है | 

व्याख्या-कर्मेके संस्कारोकी जड़ उपयुक्त पॉँचों क्लेश ही 
है । अविद्यादि क्लेशोंके न रहनेपर किये हुए कमोंसे कर्माशय नहीं 
बनता; बल्कि वैसे रागद्ेपरहित निष्काम कर्म तो पूर्व ” 
कर्माशयका भी नाश करनेवाले होते है (गीता ४ | २१३६ * 


३ 
क्कफ  अआ्क ७ कक कु 


न 


॥] 
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क्लेशमूछक कर्माशय जिस प्रकार इस जन्ममे दुःख देता है, उसी 
प्रकार भविष्यमे होनेत्राले जन्मोमे भी दुःखदायक है | अतः साधक- 
को इसकी जड काट डालनी चाहिये अर्थात्‌ पूर्वोक्त क्लेशोका 
सर्वथा नाश कर देना चाहिये ॥१२॥ 

सम्बन्ध-उक्त कर्माश्रयका फल कवतक मिलता रहता है 
और वह क्या है, इसको स्पष्ट करते है--- 

सति मूले तहिपाको जात्यायुभेंगाः ॥१ ३॥ 

'मूलके विद्यमान रहनेतक उस ( कमौशय ) का परिणाम 
पुनजेन्म, आयु और भोग होता रहता है |! 

व्याख्या-जबतक क्लेशरूप जड़ विद्यमान रहती है, तबतक 
इस कर्मोके सस्कारसमुदायरूप कर्माशयका विपाक यानी परिणाम-- 
बार-बार अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म होना, वहाँपर निश्चित आयुतक 
जीते रहकर फिर मरणदुःखको भोगना और जीवनावस्थामे जो विवेक- 
दृष्टिसे सभी दुःखरूप है, ऐसे भोगका सम्बन्ध होना--ऐसे तीन 
प्रकारका होता रहता है ॥११॥ 

सम्बन्ध-वे जाति, आयु और भोगरूप परिणाम किस ग्रकारके 
होते है, यह बतलाते है-- 

ते ह्वादपरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १ ४॥ 

“वे ( जन्म, आयु ओर भोग अपने कारणके अनुरूप ) हष 
और शोकरूप फलको देनेवाले होते . हैं, क्योंकि उत्तके, पुण्यकम 
और पापकर्म-दोनो ही कारण है ।!?,  , .,-. 

व्याख्या-जो जन्म पुण्यकमंका परिणाम है, वह घुखदायक 
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होता है और जो पापकर्मका परिणाम है, वह दुःखदायक होता है | 
इसी प्रकार आयुका जितना समय झुभकर्मका परिणाम है, उतना समय 
सुखदायक होता है और जितना पापकर्मका परिणाम है, उतना 
दुःखदायक होता है। वेसे ही जो-जो भोग अर्थात्‌ सांसारिक 
मनुष्योके, अन्य प्राणियोंके, पदार्थोंके और क्रिया एवं परिस्थिति 
आदिके संयोग-वियोग पुण्यकर्मके परिणाम होते हैं, वे हृषग्रद होते 
हैं और जो पापकर्मके परिणाम होते है, वे शोकप्रद होते है॥ १ ४॥ 


सम्बन्ध-यहाँ यह जझ्ला हो सकती है कि यदि यही बात 
है, तब तो केवल दुः्खप्रद फल ( जन्म, आयु और भोग ) 
जिसका परिणाम है, ऐसे ही कमश्रियका नाश उसके मूलसहित 
करना चाहिये, न कि सुखग्रद कर्मश्यका भी उसके साथ नाश 
करना उचित है | इसपर कहते हैं--- 

परिणामतापसंस्कारदुःखेगुणवृत्तिविरोधान्न 

दुःखमेव सब विवेकिनः ॥१ पा 

'परिणमडुःख, तापडुःख और संस्कारढुःख--ऐसे तीन . 
प्रकारके डुश्ख सबमे विद्यमान रहनेके कारण और तीनों गुणोकी 
चत्तियोमे परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकीके लिये सव-के- - 
सव ( कर्मफल ) दुःखरूप ही हैं । 

के व्यास्या-( १ ) परिणामदु:ख---जो “कर्मविपाक” मोगकारुमे 

संथूल इश्टिसे छुखप्रद प्रतीत होता है, उसका भी परिणाम (नतीजा) 
ढ/ख ही है । जेसे, ख्रीप्रसक्कके समय मलुष्यको सुख भासता है, 
+रतु उसका परिणाम बल, वीर्य, तेज, स्वृति आदिका हास प्रत्यक्ष 


कु 
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देखनेमे आता है; ऐसे ही दूसरे मोगोमे भी समझ लेना चाहिये |# 
भोगोंकी भोगते-भोगते मनुष्य थक जाता हैं, उन्हें भोगनेकी 

शक्ति उसमें नहीं रहती; परंतु तृष्णा बनी रहती है, इससे वह 

भोगरूप सुख भी दुःख ही है। यह भोगके अन्तमे अनुभव होनेवाढा 

दुःख भी परिणामदु:खकी ही गणनामें है । 

इन्द्रियां और पदार्थेके सम्बन्धसे जब मनुष्यको किसी भी 
प्रकारके भोगमें सुखकी ग्रतीति होती है, तब उसमे राग--आसक्ति 
अवश्य हो जाती है। इसलिये वह सुख रागरूप क्लेशसे मिला 
हुआ है। आसक्तिवश, मनुष्य उस भोगकी प्राप्तेक साधनरूप 
पुण्य-पापका आरम्भ भी करेगा ही | उसकी प्राप्तिमे असमर्थ होनेसे 
या विष्तन आनेपर द्वेष होना मी अवश्यम्भावी है | इसके सिवा, 
प्राणियोंकी हिंसाके बिना भोगकी सिद्धि भी नहीं होती | अतः राग, 
द्रेष और हिंसादिका परिणाम अवश्य ही दुःख है | यह भी परिणाम- 
दुःखता है । 

(२) तापदुःख--सभी प्रकारके भोगरूप सुख विनाशशील है; 
उनसे वियोग होना निश्चिः है, अतः भोगकालमे उनके 
विनाशकी सम्भावनासे तापदुःख बना रहता है | इसी तरह मनुष्य- 

# गीतामे भी कहा है-- 

विषयेन्द्रियसंयोगाचत्तदग्रेडस तोपमम्‌ | 

परिणामे विषमिव तत्सुखं॑ राजस॑ स्मृतम्‌ ॥ ( १८ । २८ ) 

धजों सुख विषय और इन्द्रियोके संयोगसे होता हैं; वह ,यद्रपि 
भोगकालमे अम्ृतके सदश भासता है; परन्तु परिणाममे विषके सहश है। 
इसलिये वह सुख राजस कहा गया है |? 
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को जो सुखकारक भोग प्राप्त होते हैं, वे सातिशय ही होते है; 
अर्थात्‌ उसे जो कुछ प्राप्त है, उससे बढकर दूसरोंको भी प्राप्त है, 
यह देखकर वह हैर्ष्यसे जलता रहता है, यद्द भी तापदु:ख है । 
तथा भोगकी अपूर्णतासे भी भोगकाल्मे संताप बना रहता है, यह 
भी तापदुःख है । 

(३ ) संस्कारदु:ख--जिन-जिन भोगोमे मनुष्यकों छुखका 
अनुभव होता है, उस अनुमबके संस्कार उसके हृदयमे जम जाते 
है । जब उन भोगसामग्रियोसे उसका वियोग हो जाता है, तब वे 
सस्कार पहलेके सुखभोगकी स्मृतिद्वारा महान्‌ दुःखके हेतु हो जाते है। 
देखनेमे भी आता है कि जब किसी मनुष्यकी स्ली, पुत्र, धन, मकान 
आदि भोगस्ामग्री न& हो जाती है, तब वह उनको याद कर-करके 
रोता रहता है कि मेरी ञ्री मुझे अम्ुक-अमुक प्रकारसे खुख देती 
थी, मेरे पास इतना घन था, मै अपने घनसे खय॑ सुख भोगता 
था और छोगोको छुख पहुँचाता था; आज मेरी यह दशा है कि मे 
भिखारी होकर लोगोसे सहायता माँगता फिरता हूँ---झतयादि । 
इसके सिवा, वे भोग-संस्कार भोगासक्तिकी ब्ृद्धिमे कारण होनेसे 
जन्मान्तरमें भी दुःखके हेतु है । 

(४ ) गुणबृत्तिविरोध--गरुणोके कार्यका नाम गुणबृत्ति है, 
इनके कार्यमे परस्पर अत्यन्त विरोध है | जेंसे सत्तगुणका कार्य 
प्रकाश, ज्ञान और चुख है, तो तमोगुणका कार्य अन्धकार, अज्ञान और 
दुःख है | इस प्रकार इनके कार्योमे विरोध होनेके कारण दुविधा 
वनी रहती है; सुख-भोगकालमे भी शान्ति नहीं मिलती । क्योकि 
तीनो गुण एक साथ रहनेवाले है। सुखके अनुभवकाल्मे सत्तमुणकी 
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प्रधानता रहते हुए भी रजोगुण और तमोगुणका अभाव नहीं हो 
जाता, अतः उस समय भी दुःख और शोक विद्यमान रहते हैं, 
इसलिये भी वह दुःख ही है। जेसे ध्यानकाल्मे और सत्सन्न 
करते समय सत्तगुणकी ग्रधानता रहती है, अत: सात्िक सुख होता 
है, परंतु वहाँ भी सासारिक स्फुरणा और तन्द्रा उस सुखमे विष्न 
कर देते है; ऐसे ही अन्य सब कामोमे भी समझ लेना चाहिये | 

उपयुक्त परिणामदुःख, तापदुःख और सस्कारदु:ख तथा 
गुणबृत्तियोके विरोधसे होनेवाले दुःखको विचारद्वारा विवेकी पुरुष 
समझता है । इस कारण उसकी इृश्टिमि सभी “कर्मविपाक” दुःखरूप 
ही है अर्थात्‌ साधारण मनुष्य-समुदाय जिन भोगोको सुखरूप 
समझता है, विवेकीके लिये वे भी दु:ख ही है# ॥१०॥ 

सम्बन्ध-उपर्यक्त वर्णनसे यह पिद्ध हो गया कि जन्म, 
आयु और भोगरूप सभी कर्म-विपाक हुश्खरूप हे; 
इसलिये उनका यूलसहित उच्छेद करना मलुष्यका कर्तव्य है। 
अतः अब उनको त्याज्य ( नाश करने योग्य ) बतलाकर 
उनसे झाफि पानेका उपाय बतलाते हुए अगला प्रकरण आरमभ 
करते हैं-- 

% यह बात गीताके पॉचवे अध्यायके बाईसवे छोकमे इस प्रकार 


कही है-- 
ये हि संस्पर्शना भोगा दुश्खयोनय एवं ते। 
आद्यन्तवन्‍्तः कोन्‍्तेय न तेषु रे बुधः || 
“अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर विपयोके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी 
भोग है; वे सब-के-सब दुःखोके ही कारण है तथा सभी आदि और अन्तवाले 
है, अतः विवेकी मनुष्य उनमे नहीं रमता |? 
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हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥१६॥ 

'आलेवाला दुःख देय ( नष्ट करने योग्य ) है | 

व्याख्या-तर्तमान जन्मके पहले जो अनेक योनियोंमे दुःख 
भोगे जा चुके, वे तो अपने-आप समाप्त हो गये, उनके विषयमे 
कोई विचार नहीं करना है | तथा जो वतंमान हैं, वे भी भोग 
देकर दूसरे क्षणमे अपने-आप छुप्त हो जायेंगे, उनके लिये भी 
उपायकी आवश्यकता नहीं है | परंतु जो दुःख अभीतक प्राप्त नही 
हुए है, भविष्यमे होनेवाले है, उनका नाश उपायद्वारा अवश्यकतेब्य 
है; इसलिये उन्हींको 'हेयः बतलाया गया है ॥१३॥ 

सम्बन्ध-जिसका नाश करना हो, उसके मूल कारणको 
जाननेकी आवश्यकता है, क्यो्नि मूल कारणके नाग़से ही उसका 
पूर्णतया ना हो सकता है; नहीं तो वह पुन उत्पन्न हो सकता 
है | अतः उक्त हियका हेतु ( कारण ) बतलाते हैं--- 

द्रष्टन्श्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥१७॥ 

द्रण्टा ओर दृश्यका संयोग (उक्त ) हेयका कारण है |! 

व्याख्या-ऊपर जो नाश करनेयोग्य आनेवाले दुःख बतलाये 
गये हैं, उनका मूछ कारण द्रष् और दृश्यका अर्थात्‌ पुरुष और 
प्रकृतिका संयोग यानी जड-चेतनकी ग्रन्थि है | अत: इस संयोगका 
नाश कर देनेसे मनुष्य सवेधा दुःखोंसे निव्वत्त हो सकता है ॥१७॥ 

सम्बन्ध-यूर्वसूत्रमं द्रष्ट, ह्य और उनका संयोग-इन 


तीनके नाम जाये हे, उनमेंस पहले दृश्यका स्वभाव, स्वरूप और 
प्रयोजन वतलाते हैँ--- 
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प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक 
भोगापवगोथ दृर्यम्‌ ॥१ ८॥ 


प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और 
इन्द्रियों जिसका ( प्रकट ) स्वरूप है, ( पुरुषके लिये ) भोग 
ओर सुक्तिका संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा दृश्य है ।' 

व्याख्या-सत्त, रज और तम--ये तीनो ग्रुण और इनका 
कार्य जो कुछ भी देखने, सुनने और समझनेमे आता है, वह सब- 
का-सब द्एयके अन्तर्गत है । सत्तगुणका सुख्य धर्म प्रकाश है, 
रजोगुणका सुझ्य धर्म क्रिया ( हचलढ ) है और तमोगुणका मुख्य 
धर्म स्थिति अर्थात्‌ जडता और सुषुत्ति आदि है | इन तीनों गुणोकी 
साम्यावस्थाको ही ग्रवान या ग्रकृति कहते हैं, यह सांख्यका मत है। 
अत: सब अवस्थाओमे अनुगत तीनों ग्रुणोंका जो प्रकाश, क्रिया 
और स्थितिरूप खभाव है, वही दृश्यका खभाव है | 


पॉच स्थूछ भूत, पाँच तन्मात्रा, पॉच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ एवं मन, बुद्धि और अहंकार---ये सब ( तेईस तत्त्व ) 
प्रकृतिके कार्य होनेसे उसके खरूप है । 


भोगासक्त पुरुषको अपना खरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना 
ओर मुक्ति चाहनेवाले योगीकों द्रशका खरूप दिखलाकर मुक्ति 
ग्रदान करना दृश्यका ग्रयोजन है। द्रश्को उसका निज खरूप दिखा 
देनेके बाद इसका कोई प्रयोजन नही रहता, उस पुरुषके लिये यह 
अस्त ( छुप्त ) हो जाता है ॥१८॥ 
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सम्बन्ध-उक्त दृश्यके भेदोका वर्णन अपने गन्रथकी परिसापामें 
करते हैं--- 


विशेषाविशेषलिडमात्रालिड्रानि युणपवोणि ॥१६॥ 
(विशेष, अविशेष, लिक्ष्मा॥ और अलिह्--ये चार 
( उपयुक्त ) सत्त्वादि शुणांके भेद ( अवस्थाएँ ) हैं।! 
व्याख्या-( १) विशेष-प्रृथ्वी, जछ, अग्नि, वायु और 
आकाश-ये पॉच स्थूछः भूत तथा पॉच कजनेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियों और एक मन--इस प्रकार सब मिलकर सोल्होका नाम 
“विशेष” है | गुणोके विशेष घर्मोकी अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) 


के 


इन्हीसे होती है, इसलिये इनको विशेष कहते हैं । 

( २ ) अविशेष---शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच 
तन्मात्राएँ है, इन्हींको सूक्ष्म महाभूत भी कहते है; क्योंकि ये स्थूछ 
पश्चमहाभूतोके कारण है तथा छठा अहंकार, जो कि मन और 
इन्द्रियोका कारण है, इन छ७ह्दोका नाम “अविशेषः है | इनका 
खरूप इन्द्रियगोचर नहीं है, इसलिये इनको अविशेष कहते है । 

(३ ) लिझ्ठमात्र---उपयुक्त बाईस तत्त्तोका कारणभूत जो महत्तत्त 
है, जिसका वर्णन उपनिषदोमे और गीतामे बुद्धिके नामसे किया गया है 
(कंठ० १।३|॥१० ) उसका नाम #लिड्डमात्रः है। इसकी 
उपलब्धि केवछ सत्तामात्रसे ही होती है, इस कारण इसको 
लिड़मात्र कहते हैं | 

( 9 ) अलिट्व--मूछ प्रकृति, जो कि तीनों गुणोकी साम्या- 
वस्था मानी गयी है, महत्तत्व जिसका पहला परिणाम ( कार्य ) है) 
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उपनिषद्‌ और-गीतामे जिसका वर्णन अब्यक्त नामसे किया गया है 
( कठ० १।३।११; गीता १३ | ५ ), उसका नाम “अरिल्ठ! है । 
साम्यावस्थाको प्रात्त गुणीके खरूपकी अभिव्यक्ति नहीं होती, 
इसलिये प्रकृतिको अल्ड़ि ( चिहररहित---अव्यक्त ) कहते हैं | 

इस प्रकार चार अवस्थाओमे विद्यमान रहनेवाले ये सत्तादि 
गुण ही दृश्य नामसे कहे गये है || १९ ॥ 

सम्बन्ध---अव द्रष्टके स्वरूपका वर्णन करते हैं-- 

द्रष्ट दशिमात्रः शुद्धोएपि प्रत्ययानुपद्यः ॥२०॥ 

“चेतनमात्र ( ज्ञानखरूप आत्मा ) द्वश्टा है, यह यद्यपि 
स्वभावसे सर्वथा शुद्ध ( निर्विकार ) है, तो भी ( बुद्धिके 
सस्बन्धसे ) बुछ्धिवृत्तिके अनुरूप देखनेवाला है |! 

व्याख्या-- केवल चेतनमात्र ही जिसका खरूप है, ऐसा 
आत्मतत्त खरूपसे सवंया शुद्ध, निर्विकार है, तो भी बुद्धिके सम्बन्बसे 
बुद्धिब्वत्तिके अनुरूप देखनेवाल् होनेसे 'रृष्टा! कहलाता है । 

वास्तवमे द्र्ट पुरुष ( आत्मतत्तत ) सर्वथा झुद्ध, निर्विकार, 
कूठस्थ, असद्ग है, तथापि इसका सम्बन्ध ग्रकृतिके साथ अनादिसिद्ध 
अवियासे माना जाता है | जबतक उस अविदाके नाशद्वारा यह 
प्रकृतिसिें अलग होकर अपने असली खरूपमे स्थित नही हो जाता, 
तबतक बुद्धिके साथ एकताको प्राप्त हआ-सा बुद्धिकी इत्तियोकी 
देखता रहता है; और जक्तक उनको देखता है, तमीतक इसकी 
द्रष्टाः संज्ञा है | दृश्यका सम्बन्ध न रहनेपर द्व् किसका : 
फिर तो यह केवल चेतनमात्र, सर्वथा झुद्ध और निर्विकार है ही ॥२०॥ 
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सस्बन्ध--हश्य और द्रष्टकें खरूपका वर्णन करनेके वाद 
अब हृश्यके स्वरूपकी सार्थकताका गतिथादन करते है-- 


तदथे एवं दृश्यस्याउपत्मा ॥२१॥ 

उक्त ) दश्यका खरूप उस (द्र॒ण्टा ) के लिये ही है |” 

व्यास्या--उक्त द्रष्ठको अपने दरशशनद्वारा भोग प्रदान करनेके 
लिये और द्रष्टाके निन खरूपका दर्शन कराकर अपवग्ग ( मुक्ति ) 
प्रदान करनेके लिये---इस प्रकार पुरुषका प्रयोजन सिद्ध करनेके 
लिये ही दा्य है| इसीमे उसके होनेकी साथथकता है | अठारहवें 
सूत्रमे दृश्यके लक्षणोका वर्णन करते समय भी यही बात कही 
गयी है ॥२१॥ 

सम्बन्ध--पुरुषकी अपवर्ग प्रदान कर देनेके बाद ग्रकतिका 
, कीईं कार्य ज्ञेप नहीं रहता, फिर उसका बना रहना निर्॒थक 
है, अतः उसका अभाव हो जाना चाहिये; इसपर कहते है-- 
'कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्‍्यसाधारणल्वात्‌ ॥२ २॥ 

जिसका भोग ओर अपवर्गरूप कार्य पूर्ण कर दिया, 
उस्र पुरुषके लिये नाशको प्राप्त हुई भी वह प्रकृति नष्ट नहीं 
होती; क्योंकि दूसरोंके लिये भी वह समान है ।! । 

व्याख्या---प्रकृरतिका प्रयोजन किसी एक ही पुरुषके लिये 
भोग और अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, वह तो सभी पुरुषोके 
लिये समान है | अतः जिसका कार्य वह कर चुकी, उस क्ृतार्थ--- 
मुक्त पुरुषके लिये उसकी आवश्यकता न रहनेके कारण यद्यपि वह 
नश् हो जाती है, तो भी दूसरे सब जीवोको भोग और अपवर्ग 
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न करना तो शेप है ही | इसलिये उसका स्बथा नाश नही 
होता; वह विद्यमान रहती है | इससे यह बात सिद्ध होती है कि 
प्रकृति परिणामी होनेपर भी अनादि और नित्य है | यहाँ जो 
मुक्त पुरुषके लिये उसका नष्ट होना बतलाया गया है, वह भी 
अच्य्य होना ही बताया गया है; क्योकि योगके सिद्धान्तमे किसी 
भी वस्तुका सवंथा अभाव नही माना गया है ॥२२॥ 

सम्बन्ध--अब संयोगके स्वरूपका वर्णन करते है-- 
खस्वामिशकत्यो; खरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥ 

- 'स्वशक्ति ( प्रकति ) ओर स्वामिशक्ति ( पुरुष )-इन 

दोनोके स्वरूपकी प्राप्तिका जो कारण है, वह “संयोग? है |! 

व्याख्या--द्श्यका खरूप द्रष्ठके ही लिये है, यह बात 
पहले कह आये हैं, उसी भावको लेकर इस सूत्नमे पुरुषको 
प्रकृतिका खामी बतलाया है और ग्रकृतिको पुरुषका “ख? अर्थात्‌ 
अपना यानी अधिकृत पदार्थ कहा है. | उस प्रकृतिके साथ पुरुषका 
सम्बन्ध उन दोनोके खरूपको जाननेके लिये ही है, अतः उस 
दर्शन ( ज्ञान ) शक्तिसे जबतक मनुष्य इस प्रकृतिके नाना रूपोको 
देखता रहता है, तबतक दो मोगोको मोगता रहता है । जब इनके 
दर्शनसे विरक्त होकर अपने खरूप-दर्शनकी ओर झॉकता है, तब 
खखरूपका दर्शन हो जाता है (योग० ३। ३५ ) । फिर 
संयोगकी कोई आवइयकता न रहनेसे उसका अभाव हो जाता 
है । यही पुरुषकी 'केवल्य? अवस्था है ( योग० 9७ । ३४ )॥२१५॥ 

सम्बन्ध-- अब उक्त संयोगका कारण बतलाते है--- 
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तस्य हेतुरविद्या ॥२४॥ 

“'डस संयोगका कारण अविदया है 

व्याख्या--सववंथा निर्विकार असड्ग चेतन पुरुषका जो यह 
जड प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है, यह अनादिसिद्ध अवियासे है, 
वास्तवप्रे नही है | 

यहाँ अविद्या विपर्ययवृत्तिका नाम नहीं है; किंतु अपने 
खरूपके अनादिसिद्ध भज्ञानका नाम अविद्या है, इसीलिये अपने 
खरूपके ज्ञानसे इसका नाश हो जाता है और उसके बाद ग्रयोजन 
न रहनेपर वह ज्ञान भी शान्‍्त हो जाता है | यही पुरुषका 
कैवल्य' है ॥२४॥ 

सम्बन्ध-अब कारणसाहित संथीगके अभावसे सिद्ध होनेवाले 
सर्वथा दुश्खनाशरूप 'हान! का वर्णन करते है--- 


तदभावात्संयोगाभावो हान॑ तद्शे: केबल्यस्‌ ॥२ ५॥ 


उस ( अविया ) के अभावसे संयोगका अभाव (हो 
जाता है, यही )'हान! ( पुनर्जन्माद्‌ भावी डुःखोंका अत्यन्त 
अभाव ) है ( ओर ) वही चेतन आत्माका 'केचल्य” है ।? 

व्याख्या---जब आत्मदशनरूप ज्ञानते अविद्याका यानी 
अज्ञानका सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अज्ञनजनित संयोगका भी 
अपने-आप अभाव हो जाता है; फिर पुरुषका ग्रकृतिसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता और उसके जन्म-मरण आदि सम्पूर्ण दुःखोका सदाके 


डिये अत्यन्त अभाव हो जाता है. तथा पुरुष अपनी वास्तविक 
कंचल्य-भवस्थाको प्राप्त हो जाता है ॥२ण| 


बा 


४ 
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तम्बन्ध-अब उक्त हुश्खोंके अत्यन्त अभावरूप 'हान का 
उपाय बतलाते हें--- 


विवेकख्यातिरविप्छवा हानोपाय। ॥२६॥ 


'निश्चल और निदोंप पिवेकश्ान ( उक्त ) 'हानका 
उपाय है |! 

व्याख्या--प्रकृति तथा उसके कार्य-बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियाँ 
और शरीर--इन सबके यथार्थ खरूपका ज्ञान हो जानेते तथा 
आत्मा इनसे सर्वथा सिन्न और असझ्ढ है, आत्माका इनके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार पुरुषके खरूपका यथार्थ ज्ञान हो 
जानेसे जो प्रकृति और पुरुषके खरूपका अछग-अछूग यथार्थ ज्ञान 
होता है, इसीका नाम 'विवेकज्ञान' है (योग० ३ | ५४ )। 
उस समय चित्त विवेकज्ञानमे निमग्न और कैवल्यके अमिमुख रहता 
है | यह ज्ञान जब समाधिकी निर्मल्ता-खच्छता होनेपर पूर्ण और 
निश्चठ हो जाता है, उसमे किसी प्रकारका भी मर नहीं रहता 
( योग० ४ । ३१ ), तब वह अविप्लव विवेकज्ञान कहलाता है । 
ऐसा विवेकज्ञान ही समस्त दुःखोके अत्यन्त अमाबरूप मुक्तिका 
उपाय है | इससे संसारके बीज अविद्यादि क्लेशोका और समस्त 
कर्मोका सर्वधा अभाव हो जाता है ( योग० 9 । ३० ) | उसके 
बाद चित्त अपने आश्रयरूप-महत्तत्व आदिके सहित अपने कारणमे 
विीन हो जाता है. तथा प्रकृतिका जो स्वाभाविक परिणाम-क्रम है; 
वह बंद हो जाता है ( योग० ४ | ३२ ) ॥९श॥। 


सम्बन्ध--उक्त 'विवेकज्ञानेक समय ,साधककी बुद्धि किस, 


प्रकारकी होती है, यह बतलाते है-- 


हे 
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तस्य सप्तधा प्रान्तसूमिः प्रज्ञा ॥२७॥ 

“उस ( विवेकशानप्राप्त ) पुरुषकी सात प्रकारकी अन्तिम 
स्थितिवाली बुद्धि होती है ।? 

व्याख्या--जब निर्मठ और अचल विवेकख्यातिके द्वारा 
योगीके चित्तवा आवरण और मल सर्वथा नष्ट हो जाता 
है ( योग० 9 । ३१ ), उस समय उस चित्तमे दूसरे सांसारिक 
ज्ञनोका उदय नही होता । अतः सात ग्रकारकी उत्कर्ष अवस्थावाढी 
प्रज्ञा ( बुद्धि ) उत्पन्न होती है | उनमे पहली चार प्रकारकी 
तो कार्यबिमुक्तिकी बोतक है, इस कारण वे «कार्यविमुक्तिग्रज्ञा 
कहलाती हैं और अन्तकी तीन चित्तविमुक्तिकी बोतक हैं, इस 
कारण उनका नाम “चित्तविमुक्तिग्रज्ञा है । 

कार्यविमुक्तिग्रज्ञा यानी कतेव्यशून्य अवस्थाके चार भेद इस 
प्रकार है-- 

( १ ) ज्ञेयशून्य अवस्था-जो कुछ जानना था, जान लिया; 
अब कुछ भी जानना शेप नहीं रहा अर्थात्‌ जितना गुणमय दृश्य है 
(योग० २।१८, १९) वह सब परिणाम, ताप और संस्कारदु:खोके 
तथा गुणबृत्तिबिरोधके कारण सबंथा दुःखरूप है, अतः हेय है. 
( योग० २। १६ )। 

( २ ) हेयशून्य अवस्था--जिसका अभाव करना था,उसका अभाव 
कर दिया अर्थात्‌ द्रष्ठ और इश्यके संयोगका, जो कि हेयका हेतु है, 
अभाव कर दिया; अब कुछ भी अभाव करनेयोग्य शेष नही रहा। 


( ३ ) प्राप्यप्राप्त अवस्था-जो कुछ प्राप्त करना था, ग्राप्त 
कर लिया. अर्थात्‌ समाधिद्वारा केवछ अवस्थाकी -ग्राप्ति कर छी; 
अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नही रहा | 
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(9 ) चिकीपशिन्य अवस्था-जों कुछ करना था, कर डिया 
अर्थात्‌ हानका उपाय जो निर्मठ और अचक विवेकज्ञान है, उसे 
सिद्ध कर लिया; अब और कुछ करना शेप नहीं रहा। 

चित्तविमुक्तिग्रज्ञके तीन भेद इस प्रकार है--- 

(१) चित्तकी कृतार्थता-चित्तने अपना अविकार 'भोग और 
अपवगे देना? पूरा कर दिया; अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं 
रहा। 

(२ ) गुणलठीनता--चित्त अपने कारणरूप गुणोमे छीन 
हो रहा है, क्योकि अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा | 

(३ ) आत्मस्थिति-पुरुष सर्बथा गुणोसे अतीत होकर अपने 
खरूपमे स्थित हो गया; अब कुछ भी शेप नही रहा | 

इस सात प्रकारकी प्रान्तभूमिग्रज्ञ़को अनुभव करनेवाला योगी 
कुशल ( जीवन्मुक्त ) कहलाता है और चित्त जब अपने कारणमे 
लीन हो जाता है, तब भी कुशल ( विदेहमुक्त ) कहलाता 
है ॥२७॥ 

सम्बन्ध-अब उक्त निर्मल विवेकन्नान की प्रात्तिका उपाय बतलाते है- 


योगाड़नुष्ठानादशुडिक्षये ज्ञानदीछिरा 
विवेकख्यातेः ॥ २८॥ 
“योगके अज्ञेका अनुष्ठान करनेसे अशुद्धिका नाश होनेपर 
शानका प्रकाश विवेकख्यातिपयन्त हो जाता है ।? 
व्याख्या-आगे बतछाये जानेवाले योगके आठ अड्ोका 
अनुष्ठान करनेसे अर्थात्‌ उनको आचरणमे लछानेसे जब चित्तके मलका 
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अभाव होकर वह सर्वथा निर्मल हो जाता है, उस समय योगीके 
ज्ञनका प्रकाश विवेकस्यातितक हो जाता है अर्थात्‌ उसे आत्माका 
खरूप बुद्धि, अहंकार और इन्द्रियोसे सबेथा मित्र प्रत्यक्ष दिखायी 
देता है ॥२८॥ 
सम्बन्ध-उक्त योगाज्ञोंके नाम और उनकी संख्या बतलाते हैं--- 
यमनियमासनप्राणायामग्रत्याहारधारणाध्यान- 


समाधयोषष्टावड़ानि ॥२६॥ 
“यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि--ये आठ ( योगके ) अह्ः हैं । 
व्याख्या-इनके लक्षण और फलोका वर्णन अगले सूत्रोमे खय॑ सूत्र- 
कारने ही किया है, अत: यहाँ विस्तारकी आवश्यकता नही है।२९॥ 
सम्बन्ध-पहले यर्मोक्ा वर्णन करते है--- 


अहिसासत्यास्तेयबह्म चयोपरिग्रहा यमाः ॥३०॥ 

अहिसा, सत्य, अस्तेय ( चोरीका अभाव ) बरह्मचय और 
अपरिश्रह ( संग्रहका अभाव )--ये पाँच यम हैं |? 

व्यास्या-( १ ) अहिंसा--मन, वाणी और शरीरसे किसी 
आ्राणीको कभी किसी प्रकार किज्चिन्मात्र भी दु:ख न देना “अहिंसए है। 

(२ ) सत्य-इन्द्रिय और मनसे प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या 
अनुमान करके जेसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा-का-बैसा ही भाव 
प्रकट करनेके लिये प्रिय और हितकर तथा दूसरेको उद्गेग उत्पन्न न 
करनेवाले जो वचन बोले जाते है, उनका नाम '्सत्यः है | 


पा० यो० द० ७५-- 
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(9 ) चिकीर्पाशून्य अवस्था-जो कुछ करना था, कर लिया 
अर्थात्‌ हानका उपाय जो निर्मठ और अचल विवेकज्ञान है, उसे 
सिद्ध कर लिया; अब और कुछ करना शेष नहीं रहा | 

चित्तविमुक्तिग्रज्ञके तीन भेद इस प्रकार है--.. 

(१ ) चित्तकी कृतार्थता-चित्तने अपना अविकार 'भोग और 
अपवगे देना? पूरा कर दिया; अब उसका कोई प्रयोजन शेप नहों 
रहा | 

(२ ) गुणठीनता--चित्त अपने कारणरूप गुणोमे लीन 
हो रहा है, क्योकि अब उसका कोई कार्य शेप नहीं रहा | 

(३ ) आत्मस्थिति-पुरुष सर्वथा गुणोसे अतीत होकर भपने 
खरूपमे स्थित हो गया; अब कुछ भी शेष नही रहा | 

इस सात ग्रकारकी ग्रान्तभूमिग्रज्ञको अनुभव करनेवाला योगी 
कुशल ( जीवन्मुक्त ) कहलाता है और चित्त जब अपने कारणों 
लीन हो जाता है, तब भी कुशछ ( विदेहसुक्त ) कहलता 
है ॥२७॥ 


सम्बन्ध-अब उक्त निर्यल विवेकज्ञानकी ग्रापििका उपाय बतलाते है- 


योगाड़ानुष्ठानादशुडिक्षये ज्ञानदीपतिरा 
विवेकख्यातेः ॥ २८॥ 
शोगके अज्ञोका अनुष्ठान करनेसे अशुद्धिका नाश होनेपर 
शानका प्रकाश विवेकख्यातिपरयन्त हो जाता है।! 
व्याख्या-आगे बतछाये जानेवाले योगके आठ अल्जोका 
अनुष्ठान करनेसे अर्थात्‌ उनको आचरणमे छानेसे जब चित्तके मल्का 
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अभाव होकर वह सर्वथा निर्मल हो जाता है, उस समय योगीके 
ज्ञनका प्रकाश विवेकस्यातितक हो जाता है अर्थात्‌ उसे आत्माका 
खरूप बुद्धि, अहंकार और इन्द्रियोसे सबंधा भिन्न प्रत्यक्ष दिखलायी 
देता है॥२८॥ 
सम्बन्ध-उक्त योगाज्रोंके नाम और उनकी सख्या बतलाते है--- 
यमनियमासनप्राणायामग्रत्याहारधारणाध्यान- 


समाधयो5शवड़ानि ॥२६॥ 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि--ये आठ ( योगके ) अह है | 

व्याख्या-इनके लक्षण और फलोका वर्णन अगले सूत्रोमे खय॑ सूत्र- 
कारने ही किया है, अतः यहाँ विस्तारकी आवश्यकता नहीं हैं।२९॥। 

सम्बन्ध-पहले यर्मोंका वर्णन करते है--- 

अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः ॥३०॥ 

अहिसा, सत्य, अस्तेय ( चोरीका अभाव ) ब्रह्मचयं और 
अपरिथ्रह ( संग्रहका अभाव )--ये पाँच यम हैं ।! 

व्याख्या-( १ ) अहिंसा--मन, वाणी और शरीरसे किसी 
प्राणीको कभी किसी प्रकार किश्चिन्मात्र मी दु:ख न देंना “अहिंसा? है। 

( २ ) सत्य-इन्द्रिय और मनसे प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या 
अनुमान करके जेसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा-का-बेसा ही भाव 
प्रकट करनेके लिये प्रिय और हितकर तथा दूसरेको उद्देग उत्पन्न न 
करनेवाले जो वचन बोले जाते है, उनका नाम ध्सत्यः है | 
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(१ ) अस्तेय-दूसरेके खत्वका अपहरण करना, छल्से या 
अन्य किसी उपायसे अन्यायपूर्वक अपना बना लेना स्तेय (चोरी) है, 
इसमे सरकारी टेक्सकी चोरी और बूसखोरी भी संमिलित है; इन 
सब प्रकारकी चोरियोके अभावका नाम “अस्तेयः है । 

(४ ) बह्मचर्य-मन, वाणी और शरीरसे होनेवाले सब ग्रकारके 
मेथुनोंका सब अवस्थाओंमे सदा त्याग करके सब प्रकारसे वीर्यकी रक्षा 
करना शअह्मचय? है |# अत: साधकको चाहिये कि न तो कामदीपन 
करनेवाले पदार्थोका सेवन करे, न ऐसे दृश्योको देखे, न ऐसी बातोको 
सुने, न ऐसे साहित्यको पढें और न ऐसे विचारोंकों ही मनमे छावे। 
तथा त्रियोका और ञ्ली-आसक्त पुरुषोका सड् भी ब्रह्मचयमें बाधक है; 
अतः ऐसे सड़से सदा सावधानीके साथ बचना चाहिये । 

(५७) अपरिग्रह-अपने खार्थके लिये ममतापूर्वक धन, सम्पत्ति 
और भोग-सामग्रीका सदञ्बय करना 'परिग्रह? है, इसके अमावका 
नाम “अपरिग्रह? है |॥३०॥ 

सम्बन्ध-उक्त यमोकी सबसे ऊँची अवस्था बतलाते हैं-- 


जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सा्वभोमा 


महाव्रतम्‌ ॥ ३ १॥ 
“ उक्त यम ) जाति, देश, काल और निमित्तकी सीमासे 
रहित सार्वभौम होनेपर महाबत हो जाते हैं ।? 
# कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। 


सर्वत्र मैथुनत्यागों बह्मचर्य प्रचक्षते ॥ 
, ( गरुड० पूर्व ० आचार० २३८ | ६ ) 


न 
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व्याख्या-उक्त अहिंसादिका अनुष्ठान जब सार्वभीम अर्थात्‌ 
सबके साथ, सब जगह और सब समय समानभावसे किया जाता 
है, तब ये महात्रत हो जाते है। जैसे किसीने नियम लिया कि 
मछलीके सिवा अन्य जीवोंकी हिंसा नहीं करूँगा तो यह्द जाति- 
अवच्छिन्न अहिंसा है; इसी तरह कोई नियम ले कि मै तीथ्थेमिं 
हिंसा नहीं करूँगा तो यह देश-अवच्छिन्न अहिंसा है । कोई यह 
नियम करे कि मै एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमाको हिंसा नहीं 
करूँगा तो यह कालावच्छिन्न अंहिंसा है | कोई नियम करे कि मै 
विवाहके अवसरके सित्रा अन्य किसी निमित्तसे हिंसा नहीं करूँगा 
तो यह समयावच्छिन्न ( निमित्तसे सम्बन्धित ) अहिंसा है । इसी 
प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहके भी भेद समझ लेने 
चाहिये । ऐसे यम व्रत तो है, परंतु सावमीम न होनेके कारण 
महाव्रत नही हैं । उपयुक्त प्रकारका प्रतिबनध न लगाकर जब 
सभी प्राणियोंके साथ सब देशोमे सदा-सर्वदा इनका पान किया 
जाय, किसी भी निमित्तसे इनमे शिथिकता आनेका अवकाश न दिया 
जाय, तब ये सार्वमौम होनेपर “महात्रतः कहलाते है ॥३१॥ 


सम्बन्ध-यमोंका वर्णन करके अब नियमोंका वर्णन करते हैं-- 
शो * ७ 4 
चसंतोषतपःसाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियमा; ॥२२॥ 


े संतो 
ऐ 'शोच, संतोष, तप, खाध्याय ओर इश्थर-शरणागति--- 
ये पाँच ) नियम है।! ५ 


व्याख्या-( १ ) शौच---जर-म्ृत्तिकादिके द्वारा शरीर, वच्र 
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और मकान आदिके मलको दूर करना बाहरकी शुद्धि है; इसके सिवा 
अपने वर्णाश्रम और योग्यताके अनुसार न्यायपूर्वक्क धनको और 
शरीरनिर्वाहके लिये आवश्यक अन्न आदि पत्रित्र वस्तुओको प्राप्त करके 
उनके द्वारा शात्ानुकूल शुद्ध मोजनादि करना तथा सबके साथ यथायोग्य 
पवित्र बर्ताव करना--यह भी बाहरी झुद्धिके ही अन्तर्गत हैं | जप, 
तप और शुद्ध विचारोके द्वारा एवं मेत्री आदिकी भावनासे 
अन्तःकरणके रागद्रेपादि मलोका नाश करना मीतरकी पत्रित्रता है । 

(२) सन्तोष---कतेन्यकर्मका पालन करते हुए उसका जो कुछ 
परिणाम हो तथा प्रारब्धके अनुसार अपने-आप जो कुछ भी प्राप्त 
हो एवं जिस अवस्था और परिस्थितिमे रहनेका संयोग प्राप्त हो 
जाय, उसीमें संतुष्ट रहना और किसी प्रकारकी भी कामना या दृष्णा 
न करना भ्सन्तोषः है । 

(३) तप, (७) खाध्याय और (५) ईश्वर-प्रणिधान--इन 
तीनोंकी व्याख्या क्रियायोगके वर्णममे कर चुके है ( ठेखिये योग० 
२॥१ की व्याख्या ) उसी ग्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिये ॥३२॥ 

सम्बन्ध-यम-नियमोंके अनुष्ठानमे विष्चन उपस्थित होनेफर 
उन पविष्नोंकों हटानेका उपाय बतलातें ह--- 


वितकबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥३३॥ 
जब वितको (यम और नियमोके विरोधी हिंसादिके भाव) 
यम-नियमके पालनमें वाधा पहुँचावे, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों- 
का बारंबार चिन्तन करना चाहिये !! 
व्याख्या-जब कभी सह्ृदोषसे या अन्यायपूर्वक किसीके 
द्वारा सताये जानेपर बदल लेनेके लिये या अन्य किसी भी कारणसे 
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मतमे अहिंसादिके विरोधी मात्र बाधा पहुँचावें अर्थात्‌ हिंसा, 
झूठ, चोरी आदिये प्रदत्त होकर यम-नियमादिका त्याग कर देनेकी 
परिस्थिति उत्पन्न कर दे तो उस्त समय उन विरोधी विचारोंका 
नाश करनेके छिये उन विचारोमे दोपदशनरूप प्रतिपक्षकी भावना 
करनी चाहिये ॥३१॥ 

सम्बन्ध-इस दोषदर्शनरूप अतिपक्षभावनाका ही अगले चूत्रगे 
वर्णव करते हैं--- 


वितकों हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता छोमक्रोध- 
मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्त- 
फला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥३ ४॥ 


“( यम्म और नियमोके विरोधी ) हिंसा आदि वितके 
कहलाते हैं | (बे तीन प्रकारके होते हेँं-) खय॑ किये हुण, 
दुसरोसे करवाये हुए ओर अनुमोदित किये हुए. । इनके कारण 
लोस, क्रोध ओर मोह है। इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम 
और कोई बहुत वड़ा होता है । ये दुःख और अज्ञानरूप 
अनन्त फल देनेवाले हैं--इस प्रकार ( विचार करना ही) 
प्रतिपक्षकी भावना है । 

व्याख्या-खयय॑ किये हुए, दूसरोसे करवाये हुए और दूसरेको 
करते देखकर अनुमोदन किये हुए---इस तरह तीन प्रकारसे होने- 
वाले हिंसा, झूठ, चोरी और व्यमिचार आदि अवगुण, जो कि यम- 
नियमोके विरोधी हैं, उनका नाम “वितक? है । ये दोष कमी लोमसे, 
कभी ऋरघधसे और कभी मोहसे एवं कभी छोटे रूपमें, कमी मध्यम 
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और कमी भयद्भुर रूपमें साथकके सामने उपस्थित होकर उसे 
सताते हैं | उस समय साधककों सावधान होकर विचार करना 
चाहिये कि ये हिंसादि दोष महान्‌ हानिकारक और नरकमें छे 
जानेवाले हैं, इनका परिणाम वारंबार दुःख भोगना और अज्ञानके 
व॒शमें होकर शूकर-कूकर आदि मूढ योनियोमे पड़ना है। भतः 
इनसे सवंथा दूर रहकर इढ़तापूवंक यम-नियमोंका पालन करते 
रहना चाहिये | इस प्रकारके विचारोकों बारंवार करते रहना ही 
अतिपक्षकी भावना? है ॥३४॥ 

सम्बन्ध-इस ग्रकार यम-नियमोंके विरोधी हिंसादिकी हटाने 
का उपाय उनमें दोष देखना बतलाकर अब यग-नियमोंगें ग्रीति उतने 
करनेके लिये उनके पालनका पिन्‍न-भिन्‍न फल बताते हैं--- 

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधों बेरत्यागः ॥३५॥ 

अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस योगीके निकट सब 
प्राणी बैरका त्याग कर देते है |? 

व्याख्या-जब योगीका अहिंसाभात पूर्णतया इृढ स्थिर हो 
जाता है, तब उसके निकट्वर्ता हिंसक जीव भी वेरभावसे रहित हो 
जाते हैं । इतिहासग्रन्थोमे जहों मुनियोके आश्रमोंकी शोमाका' 
वर्णन आता है, वहाँ वनचर जीवोमे भी खाभाविक वैरका अभाव 
दिखाया गया है, यह उन ऋषियोके अहिंसाभावकी प्रतिष्ठाका 
बोतक है # ॥३१७०॥ 

# वाल्मीकीय रामायण वनकाण्डमे अगस्त्याश्रमके वर्णनमें आता हैं-- 


यदाप्रद्मति चक्रान्ता दिग्रियं॑ पुण्यकर्मणा । 
तदाप्रभ्मति निर्वेराः प्रगान्‍्ता रजनीचराः ॥ 


पातझलयोगदर्शन जल्‍द * 


वाल्पीकि-आश्रमत 





अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधों वैरत्याग: ॥ ( २। ३५ ) 


००७४ ॥(2+.2+0 |) ०० 


खग ऋण बिपुर कोलांहल करहीं । बिरहित बेर मुदित भन चरहौं ॥ 
करि केहरि कपि कोल कुरंगा | बिगत बैर बिचरहिं सब संगा ॥ 
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सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥३६५॥ 

'सत्यकी हृढ स्थिति हो जनिपर ( योगीमे ) क्रियाफलके 
आश्रयका भाव ( आ जाता है ) ।! 

व्याख्या--जब योगी सत्यका पालन करनेमे पूर्णतया परिपक्व 
हो जाता है, उसमे किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती, उस समय 
बह योगी कतेव्यपालनरूप क्रियाओके फलका आश्रय बन जाता है । 
जो कर्म किसीने नहीं किया है, उसका भी फल उसे प्रदान कर 
देनेकी शक्ति उस योगीमे आ जाती है अर्थात्‌ जिसको जो वरदान, 
शाप या आशीर्वाद देता है, वह सत्य हो जाता है ॥३१६॥ 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सबेरत्नोपस्थानम्‌ ॥३२७०॥ 
च्ोरीके अभ्षावकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर ( उस योगीके 
सामने ) सब प्रकारके रत्न प्रकट हो जाते हैं ।! 
व्याख्या-जब साधकमे चोरीका अमाव पूर्णतया प्रतिष्ठित 
* आर्य दीर्घायुषस्तस्य छोके विश्वतकर्मणः । 
अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्‌ू विनीतमृगसेवितः ॥ 
नात्र जीवेन्मषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः । 
नशसः पापबृत्तो वा मुनिरिष तथाविधः ॥ 


( सर्ग ११ | ८३; ८६५ ९० ) 
तुल्सीकृत रामायणके अयोध्याकाण्डमे भी आया है--- 


खग मूंग बिपुल कोछाहल करहीं | बिरहित बैर मुद्त मन चरही ॥ 
( चाल्मीकि-आश्रमवर्णन ) 





तथा--- 
'बयरु बिहाइ चरहिं एक सगा। जहेँ तहेँ मनह-ँ सेन चतुरंगा ॥ 
कर का वर्णन 
( चित्रकूट-वर्णन ) 
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हो जाता है, तब पृथ्वीमे जहॉ-कहीं भी गुप्त स्थानमे पड़े हुए 
समस्त रत्न उसके सामने ग्रकट हो जाते हैं अर्थात्‌ उसकी 
जानकारीमे आ जाते है ॥३७॥ 


ब्रह्मचरयग्रतिष्ठायां वीयेछामः ॥३८॥ 
'्रह्मचरयंकी दढ़ स्थिति हो जानेपर सामथ्यंका लाभ होता है। 
व्याख्या-जब साधकमे ब्रह्मचर्यकी पूर्णतया ढढ स्थिति हो 

जाती है, तब उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय और शरीरमे अपूर्व शक्ति- 
का प्रादुर्भाव हो जाता है; साधारण मनुष्य किसी काममे भी उसकी 
बराबरी नहीं कर सकते ॥ ३८ ॥ 


अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासंबोधः ॥३ ८६॥ 


“अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म कैखे हुए थे, 
इस वातका भसलीसॉति ज्ञान हो जाता है |! 

व्याख्या-जब योगीमे अपरिग्रहका भाव पूर्णतया स्थिर हो 
जाता है, तब उसे अपने पूत॑जन्मोकी और वर्तमान जन्मकी सब 
बाते माछ्म हो जाती है; अर्थात्‌ में पहले किस योनिमे हुआ था, 
मैने उस समय क्या-क्या काम किये, किस प्रकार रहम---ये सब स्मरण 
हो जाते है और इस जन्मकी भी वीती हुईं सब बाते स्मरण हो 
जाती है। यह ज्ञान भी संसारमे वेराग्य उत्पन्न करनेवाढा 
और जन्म-मरणसे छुटकारा पानेके लिये योगसाधनमे प्रवृत्त करने- 
वाल्म है | 

यहाँतक यमोकी सिद्धिका जो फल बतछाया गया है, उसके सिवा 
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निष्काममावसे यमोका सेवन करनेसे वोबल्यकी प्राप्तिमि भी सहायता 
मिलती है ॥३९॥ 


सम्बन्ध-अब नियमोंके प्रलनका फल बतलाते है; परंतु 
इन पूत्रोंगें एर्ण प्रतिष्ाकी शर्त नहीं रक्‍्खी गयी है | इससे यह 
मालूम होता हे कि साधक, इनका जितना अभ्यात्त करता है, 
उतना ही उसे लाभ मिलता चला जाता है। सबसे पहले अगले 
सृत्रमे वाह्य शौचका फल वतलाते है--- 


मचा ड्रजुगु ६ मम. 
शोचात्खाडुजुगुप्सा परेरसंसगेंः ॥४०॥ 
शोचके अभ्याससे अपने अज्ञोंमे घृणा और दूसरोसे 
संसखर्ग न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है ।! 
व्याख्या-बाह्य शुद्धिकि अभ्याससे साधककी अपने शरीरमे 
अपवित्र बुद्धि होकर उसमे वैराग्य हो जाता है अर्थात्‌ उसमे 
आसक्ति नहीं रहती और दूसरे सांसारिक मनुप्योके सह्मे भी 
प्रवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती ॥४ ०॥ 
सम्बन्ध-भी तरकी शुद्धिका फल वतलाते है--- 
शु (० सोमन्‌ जे १ 
सत्त्वशुद्िसोमनस्येकाग्रचेेन्द्रियजयात्मदर्शन- 
योग्यलानि च ॥४ १॥ 


. _.न्‍्तःकरणकी शुद्धि, मनमें प्रसन्नता, चित्तकी एकत्मता, 
इल्द्रियोंका चशमें होना ओर आत्मसाक्षात्कारकी योग्यवा--ये 
पॉचों भी होते है ॥ 

न व्याख्या-मैत्री आदिकी भावनाके द्वारा अथवा जप, तप आदि अन्य 
किसी साधनद्वारा आन्तरिक शौचके लिये अभ्यास करनेसे राग, ढवेष, ईर्ष्या 
आदि मलोका अभाव होकर मलुष्पका अन्तःकरण निर्मल और खच्छ हो 
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जाता है | मनकी व्याकुछताका नाश होकर उसमें सदेव प्रसन्नता 
बनी रहती है, विक्षेप-दोषका नाश होकर एकाग्रता आ जाती है 
और सब इन्द्रियाँ मनके वशमे हो जाती हैं, अत: उसमे आत्मदररान- 
की योग्यता आ जाती है । 

इस प्रकार इसके ऊपरवाले सूत्रमे तो बाह्य शौचका फल 
बतलाया गया है और इसमे भीतरकी अद्विके अभ्यासका फछ 
बतलाया गया है ॥9१॥ 


संतोषादनुत्तमसुखलाभः ॥४ २॥ 


'सन्तोषसे ऐसे सर्वोत्तम खुखका लाभ होता है, जिससे 
उत्तम दूसरा कोई खुख नहीं है |? 

व्याख्या-सन्तोषके अभ्याससे तृप्णाका अभाव हो जाता है, उस 
अवस्थामे जो सात्तिक सुख मिल्ता है ( गीता १८ | ३६-३७ ) 
“उसकी बराबरी दूसरा कोई सासारिक छुख नही कर सकता ॥४२॥ 

कायेन्द्रियसिडिरशुडिक्षयात्तपसः ॥४ ३॥ 

पतपके प्रभावसे जब अशुद्धिका नाश हो जाता है, तब 
-शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है ।! 

व्याख्या-खंधर्मपालनके लिये ब्रत-उपवास आदि करने या 
अन्य सब प्रकारके कष्ट सहन करनेका नाम “तप? है ( योग- 
२।॥१ की टीका ) । इसके अभ्याससे शरीर और इन्द्रियोंके 
-मलका नाश हो जाता है, तब योगीका शरीर खस्थ, खच्छ और 
'हल्का हो जाता है तथा तीसरे पादके पैतालीसवे और छियालीसवे 
-सूत्रमे बतलायी हुई काय-संपद्रूप शरोर-सम्बन्धी सिद्धियाँ 


कक ध्च्ल्ि 


बस 


जब्त. अ्ञआ-ट. ननआ+ 
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गआत्त हो जाती हैं एवं सूक्ष्म, दूरदेशमे और व्यवधानयुक्त स्थानमे स्थित 
विषयोको देखना, खुनना आदि इन्द्रियसम्बन्धी सिद्धि भी प्राप्त हो 
जाती है ॥०१॥ 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥४ ४॥ 


'खाध्यायसे इश्देवताकी मलीभाँति प्राप्ति ( साक्षात्कार ) 
हो जाती है ! 

व्याख्या-शाल्ाभ्यास और मन्त्रजपरूप खाध्यायके ग्रभावसे 
योगी जिस इश्देवका दर्शन करना चाहता है, उसीका दरंन हो 
जाता है ॥४9॥ 


समाधिसिडिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४ ५१॥ 
“इंश्वर-प्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि हो जाती है ।! 


व्याख्या-रैखरकी शरणागतिसे योगसाधनमे आनेवाले विध्नोका 
नाश होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती है ( योग० १ ।२३), 
क्योकि ईश्वरपर निर्भर रनेवाला साधक तो केवल तत्परतासे 
साधन करता रहता है, उसे - साधनके परिणामकी चिन्ता नहीं 
रहती । उसके साधनमे आनेवाले विष्नोको दूर करनेका और 
साधनकी सिद्धिका मार इंश्रके जिम्मे पड़ जाता है, अतः साधनका 
अनायास और शीत्र पूर्ण होना स्वाभाविक ही है ॥४८॥ 


सम्बन्ध-यहॉतक यम और नियमोंका छलसहित वर्णन किया 


गया; अब आसनके लक्षण, उपाय और उत्तका फल क्रमसे 
'बतलाते हैं--- 
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स्थिरसुखमासनम ॥४ ६॥ 

“निश्चक ( हछन-चलनसे रहित ) खुखपूर्वक वेठनेका नाम 
“आखनः है ।? 

व्याख्या-हठयोगमें आसनोके बहुत भेद बतलाये गये हैं, 
परतु यहाँ सूत्रकारने उनका वर्णन नहीं करके बैठनेका तरीका 
साधककी इच्छापर ही छोड़ दिया हैं | भाव यह है कि जो साधक 
अपनी योग्यताके अनुसार जिस रीतिसे बिना हिले-डुले स्थिरभावसे 
सुखपूर्वक बिना किसी प्रकारकी पीड़ाके बहुत समयतक बेठ सके, 
वही आसन उसके लिये उपयुक्त है। इसके सिवा, जिसपर 
बैठकर साधन किया जाता हैं, उसका नाम भी आसन है; अतः 
वह भी स्थिर और सुखपूर्वक बेंठनेछायक होना चाहिये# ॥9 ६॥ 


प्रयल्शेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥४७॥ 

“( उक्त आसन ) प्रयल्लकी शिथिकतासे और अनन्त 
( परमात्मा ) में मन छगानेसे सिद्ध होता है ।? 

व्याख्या-शरीरको सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बेठ 
जानेके बाद शरीरसम्बन्धी सब ग्रकारकी चेशओका त्याग कर देना ही 
ग्रयक्षकी शिथिरूता है; इससे और परमात्मामे मन लगानेसे-इन दो 
उपायोसे आसनकी सिद्धि होती हैं । 

यहाँ बहुत-से ठीकाकारोने अनन्तका अर्थ शेषनाग और 
समापत्तिका अर्थ समाधि किया है । भोजराजने अनन्तका अर्थ 
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& श्रीमद्धगवद्गीतामे जिस आसनपर बेठकर योगाभ्यास करनेके लिये कहा 
है, उसे स्थिर और अचल स्थापन करनेके लिये कहा है ओर उसपर बेठनेका 
तरीका इस प्रकार बतलछाया है कि शरीर; गला और सिर-ये तीनों सीधे 
और स्थिर रहे? वहों भी किसी विशेष आसनका नाम नही दिया है ( देखिये 

गैता अ० $& इक ११से १३ तक )। 
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आकाशादि किया है और समापत्तिका अर्थ चित्तक्ा तद्रृप हो जाना 
किया है; किन्तु योगके अन्लोमे समाधि अन्तिम अड्ग है, उसीके 
लिये आसन आदि अड्रोका अनुष्ठान है । आसनको समाधिका 
बहिरड़॒ साधन भी बतलाया गया है| अतः किसी प्रकारकी भी 
समाधिकोी आसनकी स्थिरताका उपाय बतछाना युक्तिसड्गोत नहीं 
होता | सज्जन विद्वान्‌ अनुभवी महानुभाव इसपर विचार करें ॥9७॥ 


ततो इन्ह्रानभिधातः ॥४८॥ 
“डस ( आसनकी सिद्धि ) से ( शीत-उष्ण आदि ) हन्हों- 
का आघात नहीं रूगता ।! 
व्याख्या-आसन सिद्ध हो जानेसे शरीरपर सर्दी-गर्मी आदि 
दन्द्दोका प्रभाव नहीं पड़ता, शरीरमे उन सबको त्रिना किसी प्रकारकी 
पीड़ाके सहन करनेकी शक्ति आ जाती हैं | अतः वे इन्द्र चित्तको 
चश्चल बनाकर साधनमें विष्न नही डॉल सकते ॥४ ८॥ 


तम्बन्ध-अब ग्राणायामका सामान्य लक्षण बतलाते है--- 
6 श्रासयोगति ८ बेच 
तस्मिनू सति श्रासप्रश्रासयोगतिविच्छेदः 
प्राणायामः ॥४६॥ 


“आसन सिद्ध होनेके वाद श्वास और प्रश्वासकी गतिका 
रुक जाना “प्राणायाम? है |! 

व्याख्या-प्राणवायुका शरीरमे ग्रविष्ट होना श्रास है और 
बाहर निकलना ग्रश्नास है | इन दोनोकी गतिका रुक जाना अर्थात्‌ 


आणवायुकी गमनांगमनरूप क्रियाका बंढ हो जाना ही प्राणायामका 
सामान्य लक्षण है | 
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यहाँ आसनकी सिद्धिके बाद प्राणायामका सम्पन्न होना 
बतलाया है। इससे यह प्रतीत होता है कि आसनकी ख्विरताका 
अभ्यास किये बिना ही जो प्राणायाम करते हैं, वे गछत रास्तेपर 
है । प्राणायामका अभ्यास करते समय आसनकी स्थिरता परम 
आवश्यक है ॥०९॥ 


सम्बन्ध-उक्त ग्राणायामके भ्रेदोंकों सम्रझानेके लिये तीव 
प्रकारके ग्राणायामोंका वणन करते हैँ-- ! 


बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदशकालसंख्याभि: 
परिदृष्टो दीघेसूक्ष्मः ॥५ ०॥ 


“_ डक्त प्राणायाम ) वाह्मवृत्ति, आशभ्यन्तरवत्ति और 
स्तम्भवृत्ति (ऐसे तीन प्रकारका) होता है। ( तथा वह ) देश, 
काल और संख्याद्वार देखा जाता हुआ छंवा ओर हल्का 
( होता जाता है ) |? 

व्याख्या-अगले सूत्रमे जिस ग्राणायामके लक्षण किये गये हैं, 
उसे चौथा प्राणायाम बताया है । इससे यह सिद्ध होता है कि इस 
सूत्रमे तीन ग्रकारके प्राणायामोका वर्णन है और उन तीनो प्रकारके 
ही ग्राणायामोको साधक देश, काल और संख्याद्वारा देखता रहता 

कि वे किप्त अवस्थातक पहुँच चुके है | इस प्रकार परीक्षा 
करते-करते वे प्राणायाम जेसे-जेसे उन्नत होते जाते है, वेसे-ही-वसे 
उनमे लंबाई और हल्कापन बढ़ता चला जाता है | इससे यह सिद्ध 
होता है कि स्तम्मवृत्तिरूप तृतीय प्राणायाममें भी देशका सम्बन्ध 
रहता है, अन्यथा वह देश, काल और सख्याद्वारा परिदृष्ट कैसे होगा ? 
ग्राणायामके तीन भेद इस प्रकार समझने चाहिये--- 
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(१) बाह्यवृत्ति--प्राणवायुकी शरीरसे बाहर निकालकर 
बाहर ही जितने काव्तक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रखना और 
साथ-ही-साथ इस बातकी भी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर 
आकर कहाँ ठहरा है, कितने समयतक ठहरा है और उतने 
समयमे खामाविक प्राणकी गतिकी कितनी संख्या होती है | यह 
आह्यदृत्ति प्राणायाम” है; इसे 'रेचक' भी कहते हैं; क्योकि इसमे 
रेचनपूवंक प्राणको रोका जाता है. | अभ्यास करते-करते यह दीर्घ 
( लंबा ) अर्थात्‌ बहुत काठतक रुके रहनेवाला और सूक्ष्म 
अर्थात्‌ हल्का ( अनायास-साध्य ) हो जाता है | 


( २ ) आमभ्यन्तरृत्ति---प्राणवायुकी भीतर ले जाकर भीतर 
ही जितने काछतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रखना और साथ- 
साथ यह देखते रहना कि आमभ्यन्तर देशमे कहाँतक जाकर प्राण 
रुकता है, वहाँ कितने काछतक सुखपूर्वक ठहरता है और उतने 
समयमे ग्राणकी खाभाविक गतिकी कितनी संख्या होती है | यह 
आम्यन्तर? प्राणायाम है; इसे “पूरकः प्राणायाम मी कहते है, क्योकि 
इसमे शरीरके अंदर ले जाकर प्राणको रोका जाता है | अभ्यासबलू- 
से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है । 


( ३ ) स्तम्भवृत्ति---शरीरके भीतर जाने और बाहर निकलने- 
वाली जो ग्राणोकी खाभाविक गति है, उसे प्रयत्रपूर्वक बाहर या 
भीतर लाने या ले जानेका अम्यास न करके पग्राणवायु खभावसे 
वाहर निकला हो या भीतर गया हो, जहाँ हो, वही उसकी गतिको 
स्तम्मित कर देना ( रोक देना ) और यह देखते रहना कि प्राण 
किस देशमे रुके है, कितने समयतक सुखपूर्वक रुके रहते है, इस 
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समयमें खाभाविक गतिकी कितनी संझया होती है, यह 'स्तम्मवृत्ति' 
ग्राणायाम है; इसे “कुम्मकः ग्राणायाम भी कहते हैं। अभ्यासबल्से 
यह भी दीर्ध और सूक्ष्म होता है | कोई-कोई टीकाकार इसे केवल 
कुम्मक कहते हैं और कोई-कोई चौथे ग्राणायामको केवल कुम्मक कहते 
हैं | इस तीसरे और अगले सृत्रमे बतलाये हुए चौथे ग्राणायामके 
भेदका निर्णय करनेमे बहुत मतभेद हैं | है 

साधक किसी भी ग्राणायामका अभ्यास करें, उसके साथ 
मन्त्र अवश्य रहना चाहिये |५०॥ 

सम्बन्ध-चौथे प्राणायामका वर्णन करते हैं--- 

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथं: ॥५१॥ 

बाहर ओर भीतरके विषयोका त्याग कर देनेसे अपने-आप 
होनेबाला चौथा प्राणायाम है ।? 

व्याख्या-बाहर और भीतरके विषयोके चिन्तनका त्याग कर 
देनेसे अर्थात्‌ इस समय ग्राण बाहर निकल रहे है या भीतर जा रहे 
है अथवा चल रहे हैं कि ठहरे हुए है, इस जानकारीका ट्याग 
करके मनको इश्टचिन्तनमे छगा देनेसे देश, काल और संख्याके 
ज्ञानके बिना ही अपने-आप जो ग्राणोकी गति जिस किसी देशमे 
रुक जाती है, वह चौथा प्राणायाम है | यह पहले बतछाये हुए 
तीन ग्रकारके ग्राणायामोसे सर्वथा मिन्न है, यह बात दिखलगनेके 
लिये सूत्रमे भ्चतुर्थः पदका प्रयोग किया गया है । 

यह अनायास होनेवाला राजयोगका प्राणायाम है । इसमे 
मनकी चश्चल्ता शानन्‍्त होनेके कारण अपने-आप ग्राणोकी गति 
रुकती है और पहले बतलाये हुए प्राणायामोमे प्रयत्द्वारा ग्राणोकी 
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गतिको रोकनेका अभ्यास करते-करते प्राणीकी गतिका निरोध होता 
है, यही इसकी विशेषता है ॥५१॥ 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥५२॥ 
“'डस ( प्राणायामके अभ्यास ) से प्रकाश (शान ) का 
आवरण क्षीण हो जाता है।! 
व्याख्या--जैसे-जैसे मनुष्य ग्राणायामका अभ्यास करता है, 
वैसे-ही-वैसे उसके सम्नित कर्म-संस्कार और अविद्यादि छेश दुर्बल होते 
चले जाते है। ये कर्म-संस्कार और अविद्यादि छेश ही ज्ञानका आवरण 
(परदा ) है । इस परदेके कारण ही मनुष्यका ज्ञान ढका रहता है, अतः 
वह मोहित हुआ रहता है. | जब यह परदा दुर्बछ होते-होते सबंथा क्षीण 
हो जाता है, तब साथकका ज्ञान सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो जाता है | 
इसलिये साधकको प्राणायामका अभ्यास अवश्य करना चाहिये।५२॥ 
सम्बन्ध-ग्राणायामका दूसरा फल बतलाते ऐं--- 
घारणासु च॒ योग्यता मनसः ॥५३॥ 
(तथा धारणाओंम मनकी योग्यता भी हो जाती है ।! 
व्याख्या-प्राणायामके अम्याससे मनमे धारणाकी योग्यता आ 


जाती है यानी उसे चाहे जिस जगह अनायास ही स्थिर किया 
जा सकता है |५३॥ 


सम्बन्ध-अच प्रत्याहारक्रे लक्षण बतलाते है--- 
खबिषयासंप्रयोगे चित्तखरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः ॥५४॥ 


अपने विषयोके सम्बन्धसे रहित होनेपर जो इन्द्रियोंका 
चित्तके खरूपमे तदाकार हो जाना है, वह 'प्रत्याहारः है ।! 
प[्‌० यो ० दू० दै-- 
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व्याख्या--उक्त ग्रकारसे ग्राणायामका अभ्यास करते-करते मन 
और इन्द्रियाँ शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद इन्द्रियोकी बाह्मवृत्तिको 
सब ओरसे समेट्कर मनमे व्रिडीन करनेके अभ्यासका नाम प्रत्याहार 
है | जब साधनकालमे साधक इन्द्रियोके विपयोका त्याग करके 
चित्तको अपने ध्येयमे छगाता है, उस समय जो इन्द्रियोका विषयोंकी 
ओर न जाकर चित्तमे विलीन-सा हो जाना है, यह प्रत्याहार सिद्ध 
होनेकी पहचान है | यदि उस समय भी इन्द्रियों पहलेके अभ्याससे 
इसके सामने बाह्य विषयोका चित्र उपस्थित करती रहे तो समझना 
चाहिये कि प्रत्याहार नही हुआ | उपनिपदोमे भी “वाक्‌? शब्दसे 
उंपलक्षित इन्द्रियोको मनमे निरुद्ध करनेकी बात कहकर यही भाव 
दिखलाया है# ॥०9॥ 
... सम्बन्ध-अब ग्रत्याहारका फल बतलाकर इस द्वितीय पादकी 
समापि करते है--- 

ततः परमा बब्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥५५॥ 

“ससे ( प्रत्याहारसे ) इन्द्रियोंकी परम वश्यता हो जाती है।' 

व्याख्या-प्रत्याह्यार सिद्ध हो जानेपर योगीकी इन्द्रियाँ उसके 
स्वंथा वशमे हो जाती है, उनकी खतन्त्रताका सर्वथा अमाब हो 
जाता है । प्रत्याहारकी सिद्धि हो जानेके बाद इन्द्रियविजयके डिये 
अन्य साधनकी आवश्यकता नही रहती [|५०॥ 
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# यच्छेद्गा्यनसी प्राज् । (कठ5० १] ३। १३ ) 

धबुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह वाक आदि इन्द्रियोको बाह्म 
विषयोसे हटाकर मनमे विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति कर दें 
कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--मनमे विषयोकी स्फुरणा न रहे । 


जे» श्रीपस्मात्मने नमः 
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र सम्बन्ध-दूसरे पादमें योगाड्डोंके कर्णनका आरम्भ करके यम, 
£ नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार--इन पाँच वहिरज्ञा 
(£ साधनोका फ़ल्साहित वर्णन किया गया; शेप धारणा, ध्यान और 
४ समाधि--हन तीन अन्तरज्न साधनोंका वर्णन इस पादमें किया 
८ जाता है; क्योंकि ये तीनों जब किसी एक 'ध्येयमें पूर्णतया किये 
6 जाते है, तब इनका नाम संयम हो जाता है | योगकी विश्ृतियोँ 
4* प्राप्त करनेके लिये संयमक्की आवश्यकता है, अतः इन अन्तरज्न 

साधनोंका वर्णन साधनपादमें न करके इस विशूतिपादसें करते 
/ हुए पहले घारणाका स्वरूप बतलाते हैं-- 


देशबन्धश्ित्तस्य धारणा ॥१॥ 
“४ बाहर या शरीरके भीतर कहीं भी ) किसी एक देशमे 
शी चित्तको ठहराना धारण है । 
गई व्याख्या-नामिचक्र, हृदय-कमछ आदि शरीरके भीतरी देश 
4 छै; और आकाश या सूरय-चन्द्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा 
को कोई भी पदाथ वाहरके देश हैं, उनमेसे किसी एक देशमे चित्तकी 
वृत्तिको छगानेका नाम 'घारणा? है ॥१॥ 


आज 


नह सम्बन्ध-ध्यानका स्वरूप बतलाते है-- 
रे मु तन्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥२॥ 
हि । “९ जहाँ चित्तको लगाया जाय, ) उसीमे बृत्तिका एकतार 


[7 चलना “ध्यान! है।! 
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व्याख्या-जिस ध्येय वस्तुमें चित्तको छगाया जाय, उसीमे 
चित्तका एकाग्र हो जाना अर्थात्‌ केवल ध्येयमात्रकी एक ही तरहकी 
वृत्तिका प्रवाह चलना, उसके बीचमे किसी भी दूसरी दत्तिका न उठना 
ध्यान! है ॥२॥ 

सम्बन्ध-समाधिका स्वरूप बतलाते हैं-- 


तदेवाथमात्रनिभीसं खरूपशून्यमिव समाधिः ॥३॥ 

“जब ( ध्यानमें ) केवछ ध्येयमात्रकी ही प्रतीति होती है 
ओर चित्तका निज स्वरूप शून्य-सा हो जाता है, तव वही 
( ध्यान ही ) 'समाधि' हो जाता है |! 

व्याख्या-ध्यान करते-करते जब चित्त ध्येयाकारमे परिणत 
हो जाता है, उसके अपने खरूपका अमाव-सा हो जाता है 
उसकी ध्येयसे मिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यानका 
ही नाम “समाधि? हो जाता है | यही छक्षण निर्वितक समापत्तिके 
नामसे पहले पादमे किया गया है ( योग० १ | 9३ ) ॥१॥ 


सम्बन्ध-उक्त तीनो साधनोका साज्लेतिक नाम बतलाते है-- 


त्रयमेकत्र संयमः ॥४॥ 


(किसी एक ध्येय विषयमे तीनोंका होना 'संयम' है ।? 

व्याख्या-किसी एक ध्येय पदार्थमे तीनों होनेसे “संयम! 
कहलाता है। अतः इस ग्रन्थमे जहाँ-तहोँ किप्ती विषयमे संयम 
करनेको कहा जाय या संयमका फल बतलाया जाय तो संयमके 
नामसे किसी एक ध्येयमे तीनोका होना समझ लेना चाहिये ॥9॥ 


विभूतिपाद्‌-३े ८५ 
सम्बन्ध-संयमकी पिद्धिका फल वतलाते है--- 


तजयात्यज्ञालोकः ॥५॥ 

'डसको जीत लेनेसे बुद्धिका प्रकाश होता है | 

व्याख्या-साधन करते-करते जब योगी संयमपर विजय प्राप्त 
फऋर लेता है अर्थात्‌ चित्तमे ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि 
जेस विषयमे वह संयम करना चाहे, उसीमे तत्काल संयम हो 
त्राता है, उस समय योगीको बुद्धिका प्रकाश ग्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ 
उसकी बुद्धिमें अलौकिक ज्ञानशक्ति आ जाती है, इसीको अथमः 
पादमे अध्यात्मप्रसादके नामसे कहा है (योग० १। 9७-४८) ॥५॥ 

सस्बन्ध-संयमके प्रयोगकी विधिका वर्णन करते है--- 
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तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६५॥ 

“उस ( संयम ) का ( ऋरमसे ) भूमियोंमे विनियोग करना 
चाहिये ।? 

व्याख्या-पहले स्थूल विषयमे सयम करना चाहिये | वह 
खिर हो जानेपर सूक्ष्म विषयोगे क्रमसे संयम करना चाहिये । 
श्सी प्रकार जिस-जित्त स्थलूसे संयम स्थिर होता जाय, उस-उससे 
आगे बढ़ते रहना चाहिये ॥६॥ 

सम्बन्ध-उक्त तीनों साधनोंकी विशेषता वतलाते है--- 

त्रयमन्तरड़ं पूवभ्यः ॥७॥ 

'पहले कहे हुओकी अपेक्षा ये तीनों ( साधन) अन्तरक्ष है । 

व्याख्या-इसके पहले अर्थात्‌ दूसरे पादमे जो योगके यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याह्मर-ये पॉच अड्ढ बताये गये है, 


८दे पातश्नलयोगद्शेन 


उनकी अपेक्षा *उपयुक्त धारणा, ध्यान और समाधि--ये तीनो 
साधन अन्तरड़ है; क्योकि इन तीनोका योग-सिद्धिके साथ निकट्तम 
सम्बन्ध है ॥७॥ 

सम्बन्ध-निर्वीज समाधिकी विशेषताका वर्णन करते हैं-- 


तदपि बहिरड्ं निर्बीजस्थ ॥८॥ 
थे (ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों) भी निवीज 
समाधिके बहिरक् साधन ही हैं ।? 
व्याख्या-पर-वैराग्यकी छढ़तासे जब समाधिग्रज्ञाके संस्कारोका 
भी निरोध हो जाता है, तब निर्बाज समाधि सिद्ध होती है ( योग० 
१ | ७५१ ) | अतः धारणा, ध्यान और समाधि भी उसके अन्तर 
साधन नही हो सकते; क्योकि उसमे सब प्रकारकी इत्तियोका 
अभाव किया जाता है (योग० १। १८ » किसी भी .्येयमे 
चित्तको स्थिर करनेका अभ्यास नहीं किया जाता ॥८॥ 
सम्बन्ध-यगुर्णोका स्वभाव चश्चल हैं, उनमें अतिक्षण परिणाम 
होता रहता है; चित्त गुणोंका ही कार्य है, अतः वह भी कभी 
एक अवस्थामे नहीं रह सकता | अतः निरोध-समाधिके समय 
उसका कैसा परिणाम होता है, यह बतलानेके लिये कहते है-- 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्रादुभोबी निरोधक्षण- 
चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥६॥ 
“्युत्थान-अवस्थाके संस्कारोंका दृब जाना और निरोध- 


अवस्थाके संस्कारोंका प्रकदक हो जाना--यह निरोधकालमे 
- खंस्काराजुगत चित्तका निरोध-परिणाम है । 


ब्ट ' जजकरडा 
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व्याख्या--निरोधसमानिमे चित्तकी सम्पूर्ण चत्तियोका अभाव 
हो जानेपर भी उनके संस्कारोका नाश नहीं होता। उस काल्मे केवल 
संस्कार ही शेष रहते है, यह बात पहले पादमे कही है ( योग० 
१। १८ )। अतः निरोधकाछमे चित्त व्युत्यान और निरोब- 
दोनो ही प्रकारके संस्कारोमे व्याप्त रहता है; क्योकि चित्त धर्मी 
है और संस्कार उसके धर्म है, धर्मी अपने धर्ममे सदेब व्याप्त रहता 
है, यह नियम है ( योग० ३ । १४) | उस निरोधकालमे जो 
व्युत्थानके संस्कारोका दव जाना और निरोध-संस्कारोका प्रकट हो 
जाना है, यह संस्कारोमे व्याप्त चित्तका व्युत्यानधर्मसे निरोधधर्ममें 
परिणत होनारूप निरोध-परिणाम है [# निरोध-समाधिकी अपेक्षा 
संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्यान-अवस्था ही है (योग० ३॥८)। 
अतः उसके संस्कारोंको यहाँ व्युत्यान-संस्कारोंके ही अन्तर्गत 
समझना चाहिये ॥९|| 

सम्बन्ध-इसके बाद क्या होता है, सो बतलाते हैं--- 

# यहाँ समाधि-परिणाम ओर एकाग्रता-परिणामके लक्षण पहले न 
करके पहले निरोध-परिणामका खरूप बतलाया है। इसका यह कारण मालूम 
होता है कि आठवे सूत्रमे निरोध-समाधिका वर्णन आ गया । इसलिये पहले 
निरोध-परिणामका छक्षण बतछाना आवश्यक हो गया; क्योंकि पहले ( योग० 
१। ५१ मे ) निरोध-समाधिका लक्षण करते हुए सब बृत्तियोके निरोधसे 
निर्बीज समाधिका होना वतछाया है | अतः उसमे परिणाम न होनेकी 
धारणा स्वाभाविक हो जाती है; परंतु जबतक चित्तकी गुणोंसे मिन्न सत्ता 
रहती है; वह अपने कारणमे विलीन नहीं हो जाता; तबतक उसमे परिणाम 


होना अनिवार्य है| इसलिये निरोध-परिणाम किस प्रकार होता है; यह 
जाननेकी ३5छा स्वाभाविक हो जाती है । 


जी 


( 
थक 
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तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥१ ०॥ 

'घंस्कारवलछसे उस चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति 
होती है ।? 

व्यास्या-पहले सूत्रकें कथनानुसार जब ब्युत्यानके सस्कार 
सर्ंथा दब जाते हैं और निरोधक्रे सस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते 
है, उस समय उस सस्कारमात्र शोपष चित्तर्म निरोधसंस्कारोकी 
अधिकतासे केवल निर्मल निरोधसंस्कारधारा चलती रहती है 
अर्थात्‌ केवछ निरोव-सस्कारोका ही प्रवाह चलता रहता है। यह 
निरुद्धचित्तका अवस्था-परिणाम हैं. ॥१०॥ 

पम्बन्ध-अब॒संप्रज्ञात-समाधियें वित्तका जेसा परिणाम 
होता हे, उत्तका वर्णन करते हैं- 

सबीर्थतिकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य 
समाधिपरिणामः ॥१ १॥ 

'स्ब प्रकारके विषयोका चिन्तन करनेकी दृत्तिका क्षय 
हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषयको चिन्तन करनेवाली 
एकाग्रता-अवस्थाका उदय हो जाना--धह चित्तका समाधि- 
परिणाम है ।! 

व्याख्या-निरोध-समाधिके पहले जब योगीका संग्रज्ञात योग 
सिद्ध होता है, उस समय चित्तकी विक्षिप्तावस्थाका क्षय होकर एकाग्र- 
अवश्थाका उदय हो जाता है । निर्वितक और निर्विचार सम्रज्ञात 
समाधिमे केवल ध्येयमात्रका ही ज्ञान रहता है, चित्तके निज 
खरूपतकका भान नही रहता ( योग० १। 9३ ); वह चित्तकां 
विक्षिप्तावस्थासे एकाग्र-अवस्थामे परिणत हो जानारूप समाधि- 
परिणाम है ॥११॥ 


विभूतिपादू-३ <९, 
मंस्बन्ध-उंसके वादकी स्थितिका वर्णन करते हैं- 
ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यपत्ययों 
चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ १ २॥ 

डसके बाद फिर जब शान्त होनेवाली और उदय 
होनेवाली दोनों ही वृत्तियाँ एक-सी हो जाती है, तब वह 
चित्तका एकाञ्रता-परिणाम है ।! 

व्यास्या-जब चित्त विक्षिप्त-अवस्थासे एकामग्र-अवस्थामें प्रवेश 
करता है, उस समय चित्तका जो परिणाम होता है, उसका नाम 
समाधि-परिणाम है । जब चित्त मलीमाँति समाहित हो चुकता है, 
उसके बाद जो चित्तमें परिणाम होता रहता है, उसे एकामग्रता- 
परिणाम कहते हैं | उसमें शान्‍्त होनेवाली ब्रकत्ति और उदय 
होनेवाली ध्त्ति एक-सी ही होती है | 

पहले कहे हुए समाधि-परिणाममे तो शानन्‍्त होनेवाली और 
उदय होनेवाली बृत्तिमे भेद होता है; किन्तु इसमे शान्त होनेवाली 
और उदय होनेवाली बृत्तिमे भेद नहीं होता, यही समाधि-परिणाममे , 
और एकामग्रता-परिणाममे अन्तर है । संग्रज्ञात-समाधिकी प्रथम 
अवस्थामें समाधि-परिणाम होता है और उसकी परिपक्-अवस्थामे 
एकाग्रता-परिणाम होता है। इस एकाग्रता-परिणामके समय होनेवाली 
स्थितिको ही पहले पादमे निर्विचार समाधिकी निर्म७्ताके नामसे 
कहा है (योग० १ | ४७ ) ॥१२॥ 

सम्बन्ध-उपयुक्त परिणामोके नाम बतलाते हुए उनके 
उदाहरणसे अन्य समस्त वस्तुओंगें होनेवाले परिणामोंकी व्याख्या 
करते हैं--- 
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एतेन भूतेन्द्रियेपु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 


व्याख्याता; ॥१ ३॥ 

“ ऊपर जो चित्तके परिणाम बतछा चुक्रे हैं, ) इसीसे 
पाँचों भूतोमे ओर सब इन्द्रियोमें होनेवाले घर्म-परिणाम, लक्षण- 
परिणाम और अवस्था-परिणाम--( इन तीनों परिणामों ) की 
व्याख्या कर दी गयी ।? 

व्याख्या-पहले नवें और दसवें सूत्रमें तो निरोध-समाधिके 
समय होनेवाले चित्तके धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवखा- 
परिणामका वर्णन किया गया है तथा ग्यारहवें और बारहवें सूत्रमें 
संप्रश्ञसा-समाधिके समय होनेवाले चित्तके धर्म-परिणाम, छक्षण- 
परिणाम और अवस्था-परिणामका वर्णन किया गया है | इसी तरह 
संसारकी समस्त वस्तुओमे ये परिणाम बराबर होते रहते हैं; क्योकि 
तीनो ही गुण परिणामी है, अतः उनके कार्योमे परिवर्तन होते 
रहना अनिवार्य है | इसलिये इस सूत्रमे यह बात कही गयी है कि 
ऊपरके वर्णनसे ही पाँचो भूतोमे और समस्त इन्द्रियोमे होनेवाले 
घर्म, लक्षण और अवस्था-परिणामोको समझ लेना चाहिये | इनका 
भेद उदाहरणसहिंत समझाया जाता है । 

यह ध्यानमे रखना चाहिये कि साख्य और योगके सिद्धान्तमे 
कोई भी पदार्थ बिना हुए उत्पन्न नही होता । जो कुछ वस्तु उत्पन्न 
होती है, वह उत्पन्न होनेसे पहले भी अपने कारणमे विद्यमान थी 
और छुप्त होनेके बाद भी विद्यमान रहेगी । ह 

( १ ) धर्म-परिणाम--जब किसी धर्मीमे एक घधर्मका लय 
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होकर दूसरे धर्मका उदय होता है, उसे 'घर्म-परिणाम” कहते हैं; 
जैसे नवे सूत्रमे चित्तरूप धर्माक्रे व्युत्थानसंस्काररूप धर्मका दब 
जाना और निरोधसंस्काररूप धर्मका प्रकट होना बतछाया गया है । 
यही धर्मोमे विद्यमान रहनेवाले चित्तरूप धर्मीाका धर्म-परिणाम है। 
इसी प्रकार ग्यारहवें सूत्रमे जो सर्वार्थवारूप धर्मका क्षय और 
एकाग्रतारूप धर्मका उदय बतछाया गया है, यह भी चित्तरूप 
वर्मीका धर्म-परिणाम है | इसी तरह मिट्टीमे पिण्डरूप धर्मका क्षय 
और घटरूप धर्मका उदय होना, फिर घटरूप धर्मका क्षय और 
ठीकरी ( फटे हुए घटके टुकड़े ) रूप धर्मका उदय होना--सब 
प्रकारके धर्मोंमे विद्यमान रहनेवाले मिट्टीरूप धर्माका धर्म-परिणाम है। 
इसी तरह अन्य समस्त वस्तुओमे भी समझ लेना चाहिये । 

(२ ) लछक्षण-परिणाम---यह परिणाम मी धर्म-परिणामके 
साथ-साथ हो जाता है | यह छक्षण-परिणाम घर्ममे होता है। 
वर्तमान धर्मका नष्ट हो जाना उसका अतीत छक्षण-परिणाम है, 
अनागत घर्मका प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है और 
प्रकट होनेसे पहले वह अनागत छुक्षणवारा रहता है । इन तीनोंको 
धर्मका “लक्षण-परिणाम” कहते है। ग्यारहवे सूत्रमे जो चित्तके 
सर्वाथ्ता-धर्मका क्षय होना बतछाया गया हैं, वह उसका अतीत 
लक्षण-परिणाम है. और जो एकाग्रतारूप धर्मका उदय होना 
बतलाया है, वह उसका वर्तमान छक्षण-परिणाम है | उदय होनेसे 
पहले वहअनागत छक्षण-परिणाममे था। इसी प्रकार दूसरी 
वस्तुओंके परिणामोके विषयमे सी समझ लेना चाहिये । 

(३ ) अवस्था-परिणाम---जो वर्तमान लछक्षणयुक्त धर्ममे 


१ 
3: 


4 | ह 


०९२ पातश्नलयोगदर्शन 


नयापनसे पुरानापन आता जाता है, वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता 
रहता है और फिर वर्तमान लक्षणकों छोडकर अतीत छक्षणमे चल 
जाता है, यह छक्षणका “अवस्था-परिणाम” है | एकादश सूत्रके 
वर्णनानुसार जब चित्तरूप घर्मीका वर्तमान लक्षणबाला सर्वार्थतारूप 
धर्म दबकर अतीत लक्षणको प्राप्त होता है, उस वर्तमान कालमे जो 
उसके दबनेका क्रम है, वह उसका अवस्था-परिणाम है और जो 
एकाग्रतारूप धर्म अनागत छक्षणसे वर्तमान लक्षणमें आता है, तब 
उसका जो उदय होनेका क्रम है, वह भी अवस्था-परिणाम है । इस 
प्रकार यह एक अवस्थाकों छोड़कर दूसरी अवस्थामे परितेन होते 
जाना ही अवस्था-परिणाम है | यह अवस्था-परिणाम ग्रतिक्षण होता 
रहता है । कोई भी त्रिगुणमय वस्तु क्षणमर भी एक अवस्थामे नहीं 
रहती । यही बात दसवें और बारहवे सूत्रोमे निरोधधर्मके और 
एकाम्रधर्मके बरतमान लक्षण-परिणाममे एक ही प्रकारके संस्कार और 
बृत्तियोका क्षय और उदय बतलांकर दिखलायी गयी है| हम 
बालकसे जवान और जवानसे बूढे किसी एक दिनमे या एक घडीमे 
नही हुए, हमारा यह अवस्था-परिणाम अर्थात्‌ अवस्थाका परिवतंन 
प्रतिक्षणमे होता हुआ हं। यहॉतक पहुँचा है। इसीको अवस्था-परिणाम 
कहते है | यह परिणाम विचारद्वारा समझमे आता है, सहसा प्रतीत 
नहीं होता; आगे कहेगे मी कि क्रमका ज्ञान परिणामके अवसानमे 
होता है ( योग० 9 । ३३ )। 

धर्म-परिणाममे तो घर्माके धर्मका परिवतेन 5 होता है, 
लक्षण-परिणाममे पहले घर्मका अतीत हो जाना और नये घम्मका 


: वर्तमान हो जाना--इस प्रकार धर्मका छक्षण बदलता है. और 
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अवस्था-परिणाममे धर्मके वर्तमान लक्षणसे युक्त रहते हुए ही उसकी 
अवस्था बदलती रहती है | पहले परिणामकी अपेक्षा दूसरा सूह्म 
है और दूसरेकी अपेक्षा तीसरा सूक्ष्म है ॥११॥ 

सम्बन्ध-धर्म और पर्मोका विवेचन करनेके लिये धर्माका 
स्वरूप बतलातें हैं--- 

शान्तोदिताव्यपदेश्यधमोनुपाती धर्मी ॥१४8॥ 

“अतीत, चरतमान ओर आनेवाले धममोमं जो अचुगत रहता 
है ( आधाररूपमे विद्यमान रहता है ), वह धर्मी है ।' 

व्याख्या--द्वव्यमे सदा विद्यमान रहनेवारी अनेकों शक्तियो- 
का नाम धर्म है और उसके आधारभूत द्वव्यका नाम धर्मी है | भाव 
यह है कि जिस कारणरूप पदाथसे जो कुछ बन चुका है, जो 
बना हुआ है और जो बन सकता है, वे सब उसके घर्म है। वे 
एक धर्मीमे अनेक रहते है तथा अपने-अपने निमित्तोके मिलनेपर 


प्रक८क. और शान्त होते रहते है। उनके तीन भेद इस 
प्रकार है--. 


“(१ ) अव्यपदेश्य---जो धर्म धर्ममे शक्तिरूपसे विद्यमान 
रहते है, व्यवहारमे आने छायक न होनेके कारण जिनका निर्देश 
नहीं किया जा सकता, वे “अव्यपदेश्यः कहलाते है। इन्हीको 
अनागत या आनेवाले भी कहते है | जेसे जलमे बफ और मिद्टीमे 
बरतेन अपना व्यापार करनेके लिये प्रकट होनेसे पहले शक्तिरूपमे 
छिपे रहते हैं | 


( २ ) उद्ति---जो पे पहले शक्तिरूपसे धर्मीमे छिपे 
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हुए थे; वे जब अपना कार्य करनेके लिये प्रकट हो जाते हैं, तब 
'उदितः कहलाते है | इन्हीकों वर्तमान भी कहते है | जेंसे जल्मे 
शक्तिरूपसे विद्यमान बर्फका प्रकट होकर वर्तमानरूपमे आ जाना, 
मिश्टेमे शक्तिरूपसे विद्यमान बर्तेनोका प्रकट होकर वतंमानरूपमे 
आ जाना | 

(३ ) जो धर्म अपना व्यापार पूरा करके धर्मामे विलीन हो 
जाते है, वे 'शान्तः कहलते है, इन्हीको अतीत भी कहते है। 
जेसे बफ़का गलकर जल्मे विछीन हो जाना और धड़ेका फूटठकर 
मिट्टीमे बिछीन हो जाना | 

धर्मोकी शान्त, उदित और अबव्यपदेश्य-- इन तीनो 
स्थितियोमें ही धर्मा सदा ही अनुगत रहता है | किसी भी कालमे 
धर्मके बिना धर्म नही रहते ॥१9॥ 

सम्बन्ध-एक ही धर्मीके भिन्न-भिन्न अनेक धर्म-पारिणास केसे 
होते है, यह बतलाते है--- 


क्रमान्यत्व॑ परिणामान्यत्वे हेतु ॥१५॥ 
'परिणामकी मभिन्नतामे क्रमकी भिन्नता कारण है ।! 
व्याख्या-एक ही द्रव्यका किसी एक क्रमसे जो परिणाम 

होता है, दूसरे क्रमसे उससे मिन्न दूसरा ही परिणाम होता है, 
अन्य प्रकारके क्रमसे तीसरा ही परिणाम होता है । जैसे हमे रूईसे 
वख्र॒ बनाना है तो पहले रूईको धुनकर उसकी पूनी बनाकर 
चरखेपर कातकर उसका .सूत बनाना पड़ेगा, फिर उस सूतका 


छबा ताना करेंगे, फिर उसे सानेमेसे पार करके रोलरपर चढायेगे, 
” ) 
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फिर वैशेंसे पार करके उसके आधे तन्ठुओको ऊपर उठायेंगे, 
आधोको नीचे ले जायँगे और बीचमे भरनीका सूत फेंककर उस 
धागेको यथास्थान बैठायेंगे, फिर ऊपरबाले धागोको नीचे छायेंगे 
और नीचेवालोको ऊपर ले जायेंगे, इस तरह क्रमसे करते रहनेपर 
अन्तमे बल्लरूपमे रूदका परिणाम होगा | पर यदि हमे उसी रूईसे 
दीपककी बत्ती बनानी है तो उसे कुछ फैछकर थोड़ा बट दे देनेसे 
तुरंत बन जायगी और यदि कुएँमेसे जल निकालनेकी रस्सी बनानी 
है तो पहले सूत बनाकर उन घागोको तीन या चार मागोमे रूबा 
करके बट लगानेसे रस्सी बन जायगी | इनमें भी जेसा वख्र, या 
जैसी बत्ती या जिप्त प्रकारकी रस्सी बनानी है, वैसे ही उनमें 


क्रमका भेद करना पड़ेगा | इसी तरह दूसरी वस्तुओमे भी समझ 
लेना चाहिये | 


इससे यह सिद्ध हो गया कि क्रममे परिवर्तन करनेसे एक 
ही धर्मी मिन्न-मिन्‍न नाम-रूपवाले धर्मोसे युक्त हो जाता है, उसके 
परिणामकी भिन्‍नताका कारण क्रमकी मिन्‍नता ही है, दूसरा कुछ 
नहीं | क्रमकी मिन्नता सहकारी कारणोंके सम्बन्धसे होती है। 
जसे ठण्डके सम्बन्धसे जलमे बर्फरूप धर्मके प्रकट होनेका क्रम 
चलता है और गर्मीके सयोगसे स्टीम (भाप ) बननेका कम 
आरम्प हो जाता है ॥१५॥ 


तम्बन्ध-उक्त संयम किन ध्येय कस्‍तुयें सिद्ध कर लेनेपर 
उससे क्या फल मिलता है, इसका वर्णन थहॉँसे इस पादकी 
समातिपरयन्‍त किया गया है | इनको ही योगकी “(बिशरूतिः अर्थात्‌ 
भिन्न-भिन्न अकारका सहत्त्त कहते है। ( इन सबको समझकर 
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योगीको चाहिये कि अपने (लिये जो सबसे बढ़कर फ़ल मालृम पढे, 
उसे चुन ले । 2 

ऊपर तीन ग्रकारके परिणायोंका वर्णन किया गया; अतः 
पहले इनसे संयम करनेका फल बतलाते है--- 


रिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥१६॥ 

“ उक्त ) तीनों परिणामोंमे संयम करनेसे अतीत ( भूत ) 
ओर *“अनागत ( भविष्य--होनहार ) का ज्ञान हो जाता है ।! 

व्याख्या-धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम-- 
इस प्रकार जिन तीन परिणामोंका पहले वर्णन किया गया है, उन 
तीनों परिणामोमे संयम अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि कर 
लेनेसे योगीको उनका साक्षात्कार होकर भूत, और भविष्यका ज्ञान 
हो जाता है | अभिप्राय यह है कि जिस वर्तमाव वस्तुके विषयमे 
योगी यह जानना चाहे कि इसका मूल कारण क्या है और यह 
किस ढंगसे बदलती हुई, कितने काल्मे वर्तमान रूपमे आयी है 
और भविष्यमे किस प्रकार बदलती हुई कितने कालमे किस प्रकार 
अपने कारणमे विलीन होगी, तो ये सब बाते उक्त तीनो परिणामोमे ' 
संयम करनेसे जान सकता है ॥१६॥ 

सम्बन्ध-इसी ग्रकार अब दूसरी विश्वतियोंका वर्णन करते है: 

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्पवि- 


भागसंयमात्‌ सर्वभूतरुतज्ञानम ॥१७॥ 
“ब्द, अथे और ज्ञान-इन तीनोंका जो एकमे दुसरेका 
अध्यास हो जानेके कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभागमे 
संयम करनेसे संपूर्ण प्राणियोंकी वाणीका ज्ञान हो जाता हे ।' 
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व्याख्या-वस्तुके नाम, रूप और ज्ञान-यह तीनो यदि 
परस्पर मिन्न है; जैसे प्यटः यह शब्द मिट्टीसे बने हुए जिस पदार्थका 
संकेत करता है, उस पदार्थसे सर्वया मिन्न वस्तु है। इसी प्रकार उस 
घठरूप पदार्थकी जो प्रतीति होती है, वह चित्तकी इृत्तिविशेष है, 
अतः वह भी घटरूप पदार्थसे सर्वथा मिन्‍न वस्तु हैं; क्योंकि शब्द 
वाणीका धर्म है, घटरूप पदार्थ मिट्रीका धर्म है और बृत्ति चित्त- 
का धर्म है; तथापि तीनोका मिश्रण हुआ रूता है| अतः जब 
योगी विचारद्वारा इनके विभागकी समझकर उस विसागमे संयम 
कर लेता है, तब उसको समस्त प्राणियोकी वाणीके अर्थका ज्ञान 
हो जाता है# ॥१७॥ 
संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूवजातिज्ञानम्‌ ॥१ ८॥ 
(९ संयमद्ाय ) संस्कारोंका साक्षात्‌ कर लेनेसे पूचजन्मो 
कए ज्ञान हो जाता है।! 
व्याख्या-प्राणी जो कुछ कर्म करता है, एवं अपने इन्द्रियो 
और मन-बुद्धिद्वार जो कुछ अनुभव करता है, वे सब उसके 
अन्तःकरणमे संस्काररूपमे सश्चित रहते है | उक्त संस्कार दो प्रकारके 
होते है--एक चासनारूप, जो कि सर्वृतिके हेतु है, दूसरे 
धर्माथमरूप, जो कि जाति, आयु और भोगके हेतु है---ये दोनो 
% सूत्रकारने जिस संयमका जो फल बतलाया है; उसका अनुवादमांत्र 
मैने कर दया हैं | उस सयमका वह फल केसे हांता ६ आर क्यो हाता 
है--ह मेरी समझके वाहरकी बात है; क्योंकि सै योंगी नहीं हूँ और मैने 
कभी किती सयमको सिद्ध करके उसका फल प्राप्त भी नहीं किया है, इस 
परिश्थितिते उसके विषयमे कुछ भी छिखना मेरी समझमे उन्चित नहीं है | 
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ही प्रकारके संस्कार अनेक जन्म-जन्मान्तरोसे संगृहीत होते आ रहे 
है | उन संस्कारोमे सयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेनेसे योगीको 
पृ्व॑जन्मका ज्ञान हो जाता हैं | जेसे अपने पूर्व सस्कारोके साक्षा- 
त्कारसे अपने पूब॑जन्मका ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरेके 
सस्कारोमे सयम करनेसे उसके पृर्व॑जन्मका भी ज्ञान हो सकता है ॥१ ८॥ 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥१६॥ 

“दुसरेके चित्तका ( संयमद्धारा ) साक्षात्कार कर लेनेसे 
दूसरेके चित्तका ज्ञान हो जाता है ।! 

व्याख्या-श्रीविज्ञानमिक्षुका अर्थ है कि संयमद्वारा अपने 
चित्तकी इत्तिका साक्षात्कार कर लेनेसे योगी संकल्पमात्रसे ही 
दूसरेके चित्तको जान लेता है कि यह कुछ चिन्तन करनेमे लग 
रहा है या नही । किंतु दूसरे ठीकाकारोने यह अर्थ खीकार नहीं 
क्या है। 

इस ग्रन्थ ग्रायः चित्तकी वृत्तिविशेषकों या ज्ञानकों ही 
प्रत्यय नामसे कहा गया है । किंतु यहाँ दूसरे टीकाकारोने प्रत्ययका 
अर्थ चित्तवृत्ति न लेकर चित्त लिया है; क्योकि इस सूत्रमे उसके 
साक्षात्कारका फल चित्तका ज्ञान कहा है और अगले सूत्रमे दृत्ति- 
सहित ज्ञानका निपेव किया है तथा इस सूत्रमे यह स्पष्ट नहीं है 
कि किसके चित्तसाक्षात्कारका यह फल बतलाया गया है। किंतु 
फलमे “पर” शब्दका प्रयोग देखकर साक्षात्कार भी दूसरेके ही चित्त- 
का माना है | वास्तवमे क्या बात है, ठीक समझमे नही आती ॥१९॥ 


सम्बन्ध-उत्तीको स्पष्ट करते हैं-- 
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न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीमूतत्वात्‌ ।२०। 

हे स ज्ञान आलूस्वनसहित नहीं होता, क्योंकि ( चैसा 
चित्त ) योगीके चित्तका विषय नहीं है |? 

व्याख्या-चिंतके साक्षात्कारसे योगीको जो दूसरेके चित्तका 
ज्ञान होता है, वह केवल चित्तके खरूपमात्रका ही होता है, उस 
चित्तके आलुम्बनका यानी उसका चित्त जिस वसस्‍्तुका चिन्तन कर 
रह है, उसका ज्ञान नहीं होता; क्योकि योगीके चित्तका विषय 
दूसरेका चित्त है, उसका आहूम्बन नहीं ॥२०॥ 


सम्बन्ध-अब दूसरी सिड्िका वर्णन करते है--- 
कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्राह्मशक्तिस्तस्से चक्षु:- 


प्रकाशासंप्रयोगेन्तघोनम्‌ ॥२ १॥ 


डरीरके रूपमे संयम कर लेनेसे जब उसकी आाह्मशक्ति 
रोक ली जाती है, तब चक्षुके प्रकाशका उसके साथ सस्वन्ध न 
होनेके कारण योगी अन्तथान हो जाता है ।? 
व्याख्या-जब योगी अपने शरीरकें रूपमे संयम कर लेता 
है, तब वह. दूसरेके देखनेमे आनेवाली शरीरकी इश्यताशक्तिका 
संकल्पमात्रसे अवरोध कर सकता है; उसका अवरोध कर. लेनेपर 
दूसरोके नेत्रोकी प्रकाशशक्तिसे उसका सम्बन्ध नहीं होता, इस 
कारण उसे कोई नहीं देख सकता | इसका नाम अन्तर्धान है । 
इसी तरह यदि योगी शब्दमे संयम कर लेता है तो उसके 
शब्दको कोई नहीं चुन सकता | यदि शरीरके स्पर्शमे संयम कर 
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लेता है. तो उसे कोई छू नही सकता-दत्यादि सिद्धियाँ भी उपलक्षण- 
से समझ लेनी चाहिये ॥२१॥ 


सम्बन्ध-अन्य पिद्धिका वर्णन करते हें--- 


सोपक्रम॑ निरुपक्रमं च कमे तत्संयमादपरान्त- 
ज्ञानमरिष्टेम्यो वा ॥२२॥ 


“'उपक्रमसहित और उपक्रमरददित--ऐसे दो धरकारके कम 
8 


होते हैं । उनमें संयम कर लेनेसे ( योगीको ) झत्युका ज्ञान हो 
जाता है अथवा अरिशेसे भी ( झत्युका ज्ञान हो जाता है ) । 


व्यास्या-जिन कर्मोके फठ्खरूप मनुष्यकी आयुका निर्माण 
होता है, वे दो प्रकारके होते है---( १ ) सोपक्रम---जिनके 
फलका आरम्म हो चुका है, जो कि अपना फल देनेमे छगे हुए है, 
( २ ) निरुपक्रम-- जिनके फरू-मोगका आरम्म नहीं हुआ है । 
इन दोनो प्रकारके कर्मोमे संयम करके जब मनुष्य इनको इस तरह 
प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन-कौन-से कर्म कितने अंशमे अपना 
फल दे चुके है और कौन-से कर्मोका कितना फल-मोग बाकी है 
और इनकी गतिके हिसावसे कितने काल्मे दोनो ग्रकारके समस्त 
कर्मोंकी समाप्ति हो जायगी, तब उसे अपनी मृत्युका अर्थात्‌ 
शरीरनाशके समयका पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है । 


इसके सिवा, अरिष्टोसे अथोत्‌ बुरे चिह्नोंसे भी श्ृत्युका ज्ञान हो 
जाता है, परंतु यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान-ज्ञान है. ॥२२॥ 


है 


2 
] 


| 
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मेज्यादिषु बलानि ॥२३॥ 

भैच्ी आदि भावसाओंमें संयम करनेसे ( मैरी आदि 
विषयक ) बल मिलते है ।' 

व्याख्या-पहले ( योग० १। ३३ में ) मैत्री, करुणा और 
मुद्ता---इन तीन ग्रकारकी भावनाओका वर्णन है; चौथी जो 
उपेक्षा है, वह भावना नही है, भावनाका त्याग है। उनमेंसे पहली 
जो सुखी मनुष्यों मित्रताकी भावना है, उसमे संयम करनेसे योगीको 
मित्रताकी सामध्य प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ वह सबका मित्र बनकर 
उनको सुख पहुँचानेमे समर्थ हो जाता है । दूसरी जो दुखी 
मनुष्योमे करुणाकी भावना है, उसमे संयम करनेसे योगीको 
करुणाबल ग्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ उसका खभाव परम दयाढु हो 
जाता है और उसमे हरेक प्राणीके दुःखोंको दूर करनेकी सामर्थ्य 
आ जाती है। तीसरी जो पुण्याव्मा मनुप्योंमे मुदिताकी भावना है, 
उसमें संयम करनेसे मुदिताका बल ग्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ वह 
इंप्यकि दोपसे सर्वथा शून्य हो जाता है और सदैव ग्रसन्‍न रहता 
है । कोई भी परिस्थिति उसके मनमे कि्चिन्मात्र भी चिन्ता, शोक 
या भयको चृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकती तथा वह दूसरोको भी 
अपनी ही भौंति प्रसन्‍न वनानेमे समर्थ हो जाता है ॥२१॥ 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥२४॥ 
४ सिन्न-मित्च ) बलोमे संयम करनेसे हाथी आदिके सदश 
( संयमके अनुसार भिन्न-मिन्न प्रकारके ) बल प्राप्त होते हैं | 
व्याख्या-यदि वह हाथीके वलमे संयम करता है तो उसे 
हाथीके समान बल मिल जाता है, यदि गरुइके बल्मे संयम 
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करता है तो गरुड़के समान बल मिल जाता है, यदि वायुके बल्मे 
संयम करता है तो वायुके समान बल मिलता है | इसी तरह जिसके 
बलमे संयम करता है, बेसा ही बल उसे प्राप्त हो जाता है ॥२ शा 
प्रवृत्यालोकन्यासात सूक्ष्मग्यवहित- 
विप्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥२ ५॥ 

ज्योतिष्मती प्रवृत्तिका प्रकाश डालनेसे सूक्ष्म व्यवधान- 
युक्त और दूर देशमे स्थित विषयोका ज्ञान हो जाता है । 

व्याख्या-तीन प्रकारकी वस्तुओका प्रत्यक्ष साधारणतया 
इन्द्रियोसे नही हो सकता । एक तो जो वस्तु अत्यन्त सूक्ष्म होती 
है, जेंसे परमाणु, महत्तत्त्त, प्रकृति आदि; दूसरी व्यवहित अर्थात्‌ 
जो किसी परदेमे छिपी हो, जेसे समुद्रमे रत्न, खानमे सुवर्ण, मणि 
आदि; तीसरी विग्रक्ृष्ट अर्थात्‌ जो दूर देशमे वर्तमान हो, जेसे हम 
आसाममें बैठे है और वस्तु मारवाडमे पड़ी है अथवा यो समझिये कि 
हम हिंदुस्थानमें है और वस्तु अमेरिकामे पड़ी है। इनमेंसे किसी 
भी वस्तुको जाननेके लिये जब योगी पहले पादके छत्तीसवे सूत्रमे 
और इस पादके पाँचबें सूत्रमे वर्णित ज्योतिष्मती अर्थात्‌ प्रकाशवती 
प्रवृत्तिके प्रकाशकों उसपर छोड़ता है, तब उसी समय वह योगीके 
प्रत्यक्ष हो जाती है ॥२०॥ 

भुबनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ ॥२६॥ , 
'सूर्यमें संयम करनेसे समस्त छोकोंका ज्ञान हो जाता है ।! 
व्याख्या-पुराणोमे चौदह भुवनोका वर्णन आता है, उनमेसे 


एक सूलोक है; उन चौदहों मुवनोंका ज्ञान सू्यमें संगम करनेसे 
हो जाता है। व्यासमाष्यमे इन छोकोका विस्तारपृवंक वर्णन किया 
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गया है; परन्तु आध्यात्मिक साधनके लिये उपयोगी न समझकर मैने 
यहाँ उनका वर्णन नही किया है | इसके सिवा यह बात भी है 
कि इनके विषयका वर्णन दीक-ठीक समझमे भी नहीं आता ॥२६॥ 


चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥२७॥ 
“नन्द्रमामें संयम करनेसे सब तारोके व्यूहका ( स्थान- 
विशेषका ) ज्ञान हो जाता है । 
व्याख्या-चन्द्रमामे सयम करनेसे कौन तारा किस स्थानमें टिका 
है, इसका यथावत्‌ ज्ञान हो जाता है॥२७॥ 
सम्वन्ध-उसके बाद-- 


श्रुवे तदतिज्ञानम्‌ ॥२ ८॥ 

घुवतारेमे संयम करनेसे उन ताराओंकी गतिका ज्ञान 
हो जाता है ।! 

व्याख्या-धुव तारा निश्चठ है और सब ताराओकी गतिका 
उससे सम्बन्ध है; अतः उसमे संयम करनेसे समस्त ताराओंकी गतिका 
अर्थात्‌ कौन तारा कितने समयमे किस राशि और किस नक्षत्रपर 
जायगा---इसका पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है ॥२८॥ 

नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥२६॥ 

नाभिचक्रमें संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ( उसकी 
स्थितिका ) पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है | 

व्याख्या-नामिमे स्थित जो चक्र है, जिसमे शरीरकी समस्त 
नाड़ियों गुँथी हुई है, उसमे संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान 
हो जाता है अर्थात्‌ शरीरका संगठन किस प्रकार हुआ है, उसमे 
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कौन-सी धातु किस प्रकार कहाँ स्थित है, इन सबका और समस्त 
नाड़ियोंका योगीको पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है ॥२९॥ 
कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥३ ०॥ 
“कण्ठकूपमें संयम करनेसे भूख ओर प्यासकी निवृत्ति 
हो जाती है ।! 
व्याख्या-जिह्ाके नीचे एक तन्‍्तु है ( जिसे जिह्मामूल भी 
कहते हैं ), उसके नीचे कण्ठ है, उसके नीचे कूप ( गड्ढा ) है | 


उस कण्ठकूपमे संयम करनेसे भूख-प्यासकी बाधा मिट जाती है । 


इसमे यह कारण बतलाया जाता है कि उस कण्ठकूपसे प्राणवायु 
ठकराती है, उसीसे भूख-प्यासकी बाधा होती है; उसमे संयम 
करनेके बाद वह नहीं होती ॥३०॥ 
कूमनाव्यां स्थे्रम ॥३१॥ 

“कूमोकार नाड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है ॥ 

व्याख्या-उक्त कृपके नीचे वक्षःस्थर्मे एक कछुएके आकार- 
वाली नाड़ी है, उसमे संयम करनेसे स्थिर स्थितिकी ग्राप्ति हो जावी 
है अर्थात्‌ चित्त और शरीर-दोनो स्थिर हो जाते है ॥३१॥ 

मूर्धज्योतिषि सिडदर्शनम्‌ ॥३ २॥ 

'मूधोकी ज्योतिर्मे संयम करनेसे खिद्ध पुरुपोंके दर्शन 
होते है । 

व्याख्या-सिरके कपालमे एक छिद्र है (इसीको ब्रह्मस््ध कहते 
है ) वहाँ जो ग्रकाशमयी ज्योति है, उसमे संयम करनेवालेको परथ्वी 
और खर्गलोकके बीचमे विचरनेवाले सिद्धोके दर्शन होते है ॥३२॥ 
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प्रातिमाह्या सबेम ॥३३॥ 


अथवा प्रातिम ज्ञान उत्पन्न होनेसे ( बिना किसी संयमके 
ही ) योगी पहले कही हुईं सारी वातोंकों जान लेता है |! 

व्याख्या--जिसका वर्णन इसी पादके ३६ वें सूत्रमे है, उसका 
नाम प्रातिम ज्ञान है; यह विवेकजनित ज्ञानका पूर्वरूप हैं | अतः 
जिस प्रकार सूर्यकी ग्रभासे, जो कि सूर्योदयसे कुछ पहले प्रकट 
होती है, मनुष्य सब वस्तुओको देख सकता है, उसी प्रकार ग्रातिभ 
ज्ञान उत्पन्न होनेसे योगी सबको जान जाता है ॥३३॥ 


हृदये चित्तसंवित्‌ ॥३ ४॥ 

“दद्यमें संयम करनेसे चित्तके खरूपका ज्ञान हो जाता है । 

व्याख्या--इस ब्रह्मपुर नामक हृदयदेशमे गे ( गड्ढे ) के 
आकारवाला कमल है, वह्र चित्तका स्थान है, उसमे संयम करनेसे 
वृत्तियोसहित चित्तका ज्ञान हो जाता है ॥३४॥ 

सम्बन्ध-वित्तके स्वरूपका ज्ञान होनेसे विवेक होते ही पुरुषके 
सर्पका ज्ञान हो जाता है। अतः अगले सूत्रमे कहते है--- 

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकी्णयोः प्रत्ययाविशेषो 
: भोगः पराथोत्खाथेसंयमात्पुरुषज्ञान॒म्‌ ॥३५॥ 

'सत्त्व ( बुद्धि ) ओर पुरुष, जो कि दोनों परस्पर अत्यन्त 
भिन्न हैं (किसी प्रकार भी एकत्र होनेचाले नही हैं )--इन 
दोनौकी प्रतीतिका जो अभेद है, वही भोग है, उसमेंसे पराश्थ 
पतीतिसे प्रिन्न जो स्वार्थ-पतीति है, उसमें संयम करनेखे 
पुरुषका ज्ञान होता है ।! 

व्याख्या-बुद्धि और पुरुप-दोनो सर्वथा मिन्न है, इनका कोई 
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मेल नही है; क्योंकि बुद्धि परिणामशील, जड, भोग्य और चब्नल 
है एवं पुरुष अपरिणामी, चेतन, मोक्ता और असड्ड है | तथापि 
अविद्याके कारण इनकी एकता-सी हो रही है, इसीका नाम अस्मिता 
है ( योग० २।६)। इस एकताके कारण दोनोका अढूग-अलूग 
ज्ञान नही होता, एक साथ मित्य हुआ ज्ञान होता है, उस दशामे 
इस जड-बुद्धिमे ( जो कि पुरुषकी चेतनतासे चेतन-सी हो रही है ) 
जो सुद्-दुःख और मोहरूप नाना प्रकारकी बृत्तियोका उदय होता 
है, वह बृत्ति अविशेष ( अमिन्न-मिश्रित ) है; क्योंकि इससे चित्तके 
धर्म सुख-दुःख और मोह आदि चित्तमे प्रतिबिम्बित चैतन्य पुरुषमे 
अध्यारोपित होते है। यह अमेद-प्रतीति ही भोग है | यह 
अभेदरूप बृत्ति यद्यपि चित्तका धर्म है, परन्तु पुरुषके लिये है; इस 
कारण परार्थ है | और इसी दशामें जो इस भोगरूप बृत्तियोसे मिन् 
- द्वष्टा-पुरुषके स्वरूपविषयक बृत्ति होती है, वह पौरुणेय बृत्ति स्वार्थ 
है, क्योकि उसका विषय भी पुरुष है और वह है भी उसीके छिये; 
अत: वह पराथथ नहीं है | इस खार्थबृत्तिमे संयम करनेसे पुरुषका 
ज्ञान होता है। यथपि ज्ञान बुद्धिका धर्म है, अतः उस बुद्धिके 
धर्मरूप ज्ञानसे पुरुष नही जाना जाता है, किन्तु बुद्धिमें जो पुरुषका 
चेतन रूप प्रतिबिम्बित है, उसको दर्पणमे अपना मुख देखनेकी 
भाँति पुरुष देखता है। इस प्रकार उक्त संयमसे योगीको पुरुषका 
ज्ञन होता है # 

% यह विषय मैने भाष्य ओर दूसरे-दूसरें टीकाकारोका भाव लेकर 


लिखा है; परन्तु यह तर्कसे समझसे आनेवाछा विषय नहीं है । अतः 
अनुभवी सञनोको इसपर गगभीरतापू८क विचार करना चाहिये | 
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यही प्रथम पादके इकतालीसवें सूत्रमे बतछायी हुई ग्रहीतृ- 
विषयक समाधि है| इस समाधिका ध्येय (पुरुष! अस्मितासे सम्बन्धित 
होनेके कारण पहले पादके सतरहवे सूत्रमे इसको भी अस्मितानुगत 
समाधिके नामसे कहा है, ऐसा अनुमान किया जाता है | क्योकि ऐसा 
माननेसे पूर्वापरका ग्रसड़॒ ठीक बैठ जाता है तथा ग्रहीतृविषयक 
समाधिका निर्विचारमे अन्तर्भाव मानना भी सुसगत हो जाता है ॥३२०॥ 


सम्बन्ध-उक्त संयमसे पृरुषका ज्ञान होनेके पृ्व॑ जो पसिद्धियोँ 
पोगीके सामने आती है, उनका वर्णन करते है--- 


ततः प्रातिभश्रावणवेदनादशोरबादवाती 


जायन्ते ॥३२६॥ 

'डस ( खार्थ-संयम ) से प्रातिस, श्रावण, वेदन, आदशे, 
आस्वाद और वातौं-ये ( छः सिद्धियाँ ) प्रकट होती है |! 

व्याख्या-ये छहो सिद्धियाँ ग्रहीतृविषयक समाधिके साधनमे 
लगे हुए साधकको पुरुपज्ञानके पहले प्राप्त होती है | इनके छक्षण 
इस प्रकार हैं--. 

( १ ) प्रातिम-इसका वर्णन तैतीसवें सूत्रमे आया है। 
इससे भूत, भविष्य और वतेमान एवं सूक्ष्म, ढकी हुई और 
दूर देशमे स्थित व्स्‍तुएँ प्रत्यक्ष हो जाती है। 

( २ ) श्रावण-इससे दिव्य शब्द सुना जाता है । 

( ३ ) वेदन-इससे दिव्य स्पशेका अनुमव होता हैं | 

( ४ ) आदर्श-इससे दिव्य रूपका दरान होता है । 
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( ५ ) आखाद-इससे दिव्य रसका अनुभव होता है | 
( ६ ) वार्ता-इससे दिव्य गन्धका अनुभव होता है ॥३६)॥ 


तम्बन्ध-इन पसिद्धियोंसे वेराग्य करानेके लिये कहते है--- 


विकेप ० 

ते समाधावुपसगों व्युत्थाने सिडयः ॥३७॥ 

थे ( उक्त छः प्रकारकी सिद्धियाँ ) समाधिकी सिद्धिमे 
( पुरुषका ज्ञान प्राप्त करनेमें ) विश्न हैं ओर व्युत्थानमें 
सिद्धियाँ हैं ।! 

व्याख्या-उक्त छः प्रकारकी सिद्धियाँ साधकके सामने 
आवें तो इनका त्याग कर देना चाहिये, क्योकि ये उसके 
साधनमे तरिध्नखरूप है | हाँ, जिसका चित्त चन्न७ है, जो साधक 
नहीं है, जो समाघिकी या आत्मोद्धारकी आवश्यकता नही समझता 
है, ऐसे मनुष्यको किसी कारणसे प्राप्त हो जायेँ तो उसके लिये 
अवश्य ही ये सिद्धियाँ है ॥३७॥ 

सम्बन्ध-यहॉँतक नाना प्रकारके संयर्योसि जो भिव्र-धिन्‍्न 
ज्ञान होते है, उनका वर्णन पुरुपके ज्ञानपर्यन्त किया यया; 
अब गित्र-भित्र संयमोसे जो भिच्र-भिन्‍त प्रकारकी क्रियाशक्तियों 
उपलब्ध होती एैं, उनका वर्णन अगले सूत्रोगे किया जाता है-+ 


बन्धकारणशगैथिल्यात्यचारसंवेदनाञ्व चित्तस्य 


परशरीरावेशः ॥३८॥ 
“बन्धनके कारण ( कर्म ) की शिथिक्तासे और चित्तकी 
गतिका भलरीभाँति ज्ञान होनेसे चित्तका दूसरेके शरीरमें प्रवेश 
( किया जा सकता है ) ।” 


| 
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व्याख्या-चित्तके बन्धनका कारण कम-संस्कार है; कर्मोंका 
फल भुगतानेके लिये ही यह चित्त किसी एक शरीरमें बचे रहनेके 
ढिये बाध्य हो जाता है | उक्त बन्धनके कारणरूप कर्म-संस्कारोंको 
जब मनुष्य समाधिके अम्यासद्वारा शिथिक करके चित्तको खच्छ 
बना छेता है और साथ ही जिन-जिन मार्गेद्रारा चित्त शरीरसे 
विचरता है ( जाता-आता है ), उन मार्गोको और चित्तकी गतिको 
भी मलीभॉति जान लेता है, तब उसमे यह सामर्थ्य आ जाती है 
कि वह अपने चित्तको शरीरसे बाहर करके दूसरेके (म्रत या 
जीवित ) किसी भी शरीरमे ग्रविष्ट कर सकता है । चित्तके साथ- 
साथ इन्द्रियों मी जहाँ चित्त जाता हैं, वहाँ अपने-आप चली 
जाती है ॥३८॥ 


उद्ानजयाज्जलपड्लुकण्टकादिष्वसड़ 


उत्क्रान्तिश्व ॥३९॥ 
उदयन वायुकोी जीत लेनेसे जल, कीचड़, कण्टकादिसे 
उसके शरीरका संयोग नहीं होता ओरेए ऊध्वंगति भी होती है।? 
व्यास्या-शरीरके जीवनका आधार प्राण है, क्रियामेदसे 
उसके ग्राण, अपान, समान, व्यान और उदान--ये पॉच नाम 
हैं। उनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 


5 


( १ ) ग्राण-यह इन पॉचोमे प्रधान है, इसकी गति सुख 
हि 
और नासिकाद्वारा होती है| नासिकाके अग्नमागसे लेकर हृदयतक 
शरीरमे इसका देश है । 


( २ ) अपान-यह नीचेकी ओर गमन करनेवाल्य है, 


की 
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नामिसे लेकर पादतरूतक इसका देश है | मूत्र, विष्ठा और गर्भ 
आदि इसीके बेगसे नीचे उतरते हैं | 

( ३ ) समान-हृदयसे लेकर नामितक इसका देश है, 
खान-पानके रसको समस्त शरीरमे यथायोग्य पहुँचा देना इसका 
काम है, इसकी गति सम है । 

( 9 ) व्यान-यह समस्त शरीरमे व्याप्त रहता हुआ ही 
विचरता है। 

(७ ) ढठदान-यह ऊपरकी ओर गमन करनेवाछ्य है; 
कण्ठमें रहनेवाला और सिरतक गमन करनेवाल है | मृत्युके समय 
इसीके सहारे सूक्ष्म शरीरका गमन होता है।.._ 

जब योगी उक्त उदान चायुपर विजय प्राप्त कर लेता है, तब 
उसका शरीर घुनी हुई रूईकी मॉति अत्यन्त हल्का हो जाता है, अतः 
पानी और कीचड्पर चलते हुए भी उसके पैर अंदर नहीं जाते, काँटे 
आदि भी उसके शरीरमे प्रविष्ट नही हो सकते। इसके सिवा, मरणकालमे 
उसके प्राण ब्रह्मसरू्ध्र ( मूधके छिद्र ) द्वारा निकलते हैं, इस 
कारण ऐसे योगीकी झुक्कमागंसे गति होती है। उपनिषदोमे भी 
उक्त ऊध्बंगतिका वर्णन आया है ( देखिये क5० २/३॥१६)॥१ ० 


समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥४ ०॥ 
४ संयमठ्गाय ) समान वायुकोी जीत छेनेसे ( योगीका 
शरीर ) दीघछ्तिमान हो जाता है । 
व्याख्या--जब योगी संयमके द्वारा उपयुक्त समानवायुको जीत 
लेता है, तब उसका शरीर अग्निके सच्श ग्रज्वलित यानी भत्यन्त 
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देदीप्पमान ( प्रकाशयुक्त ) हो जाता है; क्योंकि जठराप्नि और 
समानवायुका घनिष्ठ सम्बन्ध है | अतः समानवायुको जीत लेनेपर 
योगी अपने शरीरमे रहनेवाले जठराग्निके आवरणको हटाकर अग्रिके 
सदश प्रकाशमान हो सकता है ॥४०॥ 


सम्बन्ध-पहले छत्तीसवें सूत्रमे जो छः पिड्ियाँ बतलायी 
गयी है, उनमेंते श्रावण नामकी [तिड्विका साधन बतलाते है--- 


श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिवय॑ 
श्रोत्रम ॥४ १॥ 


लोन ( कान ) ओर आकाशके सम्बन्धमे संयम कर लेनेसे 
योगीके ओच्र दिव्य हो जाते हैं ।! 

व्याख्या-शब्दको ग्रहण करनेवाली श्रोत्र-इन्द्रिय अहंकारसे 
उत्पन्न हुईं है और आकाशकी उत्पत्ति अहंकारजनित शब्दतन्मात्रा- 
से हुई है, अतः आकाश, शब्द और अ्रोत्र-इन्द्रिय--इन तीनोंकी 
एकता है | इस श्रोत्र और आकाशके सम्बन्धकों जब योगी संयम- 
द्वारा प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उसकी श्रोत्र-इन्द्रियमे दिव्य शक्ति 
आ जाती है। फिर वह सूक्ष्म-से-सृक्ष्म शब्दको सुन सकता है 
तथा किसी वस्तुसे ढके हुए शब्दकों भी सुन॒ सकता है और जो 
शब्द कहीं दूर देशमें बोला जाय, उसे भी सुन सकता है; क्योकि 
आकाश विमु अर्थात्‌ सर्वव्यापी है, इस कारण उसके अंदर कहीं 
भी होनेवाला शब्द तत्काल ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है | भतः 
निसकी क्रोत्र-इन्द्रिय दिव्य यानी अश्ैकिक हो जाती है, वह चाहे 
जिस शब्दको, जहाँपर वह हो, वहीं सुन सकता है ॥9१॥ 
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कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्‍्लघुतूलसमापत्ते- 


श्राकाशगमनम्‌ ॥४ २॥ 


“शरीर ओर आकाशके सम्बन्ध संयम करनेसे अथवा 
हकी वस्तु (रूई आदि ) में संयम करनेसे आकाशमे चलनेकी 
शक्ति आ जाती है ।? 

व्याख्या-शरीर और आकाशका जो सम्बन्ध है, उसे संयमद्वारा 
पूर्णतया प्रत्यक्ष कर लेनेपर योगी इस तत्तको मलीभोति समझ लेता 
है कि शरीरके अड्ज किस प्रकार सूक्ष्म अवस्थासे स्थूल अवस्थामे 
परिणत होते है और किस प्रकार पुनः स्थूल्से सूक्ष्म किये जाते 


' है | अत: वह अपने शरीरको अत्यन्त हल्का बनाकर चाहे जहाँ 


गमन कर सकता है | इसी तरह योगी जब किसी भी सूक्ष्म (घुनी 
हुई रूई या बादल आदि ) वस्तुमे संयम करके तद्गरप हो जाता है, 
तब उससे भी उसको आकाशगमनकी योग्यता मिछ जाती है |४२॥ 


सम्बन्ध-अब ज्ञानके आवरणका नाश जिस उपायसे कियां 


,जा सकता है, वह बतलातें हैं--- 


बहिरकव्पिता वृत्तिमहाविदेहा ततः प्रकाशा- 
बरणक्षयः ॥8३॥ 


लद्यीरके वाहर अकल्पित स्थितिका नाम महाविदेहा है। 
डससे बुद्धिकी ज्ञानशक्तिके आवरणका क्षय हो जाता है । 

व्याख्या-शरीरके बाहर जो मनकी स्थिति है, उसको विदेह- 
धारणा कहते हैं, वह जब मनके रारीरमे रहते हुए ही केवल 
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भावनामात्रसे होती है, तब तो कल्पित है और जब शरीरसे सम्बन्ध 
छोड़कर बाहर निकले हुए मनकी बाहर स्थिर स्थिति हो जाती 
है, तब अकल्पित होती है | कल्पित धारणाके अभ्याससे ही 
अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। इसीको महाविदेहा कहते हैं, 
इससे योगीके ज्ञानका आवरण नष्ट हो जाता है। यह घारणा इन्द्रिय और 
मनकी खरूपावस्थामें संयम करनेसे होती है (योग० ३॥ ४८ )॥9३॥ 


सम्बन्ध-यहॉवक नाना प्रकारके संयमोंका फलसह्नित वर्णन 
किया; अब जो पहले पादके इकतालीसवों सूत्रमे झाह्म, थहण और 
भ्रहीतवामें की जानेवाली सबीज समाधिके लक्षण बतलाये गये थे, 
उसका फल बतलानेके लिये पहले पॉच भूतोमे और तजानित पदार्थोमें 
की जानेवाली ग्राह्मयविषयक समाधिका फल बतलाते हैं--- 


स्थूलख्वरूपसूक्ष्मान्वयाथवत्त्वसंयमाद्‌ 
भूतजयः ॥४ ४8॥ 

. भूतोंकी ) स्थूछ, खरूप, सूक्ष्म, अन्बय और अर्थवत्त्व-, 
इन पाँच प्रकारकी अवस्थाओंमें संयम करनेसे ( योगी ) पाँचों 
भूतोपर विजय प्राप्त कर लेता है ।! 

व्याख्या-प्रृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश--ये पाँच 
भूत हैं | इनमेसे हरेककी पॉच भवस्थाएँ होती हैं | जैसे--.. 


( १ ) स्थूलावस्था---जिस रूपमें हम इनको अपनी इन्द्रियों- 
द्वारा अनुभव कर रहे है, जिनको गीतामे इन्द्रियगोचर नाम दिया 
है(१३।५), पे इन्द्रियोद्वारा प्रत्यक्ष अनुमबमे आनेवाले शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध नामवाले पॉचो विपय इनकी स्थूल-अवस्था है | 

पा० यो० द० ८-- 
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( २ ) खरूपावस्था--इनके जो छक्षण है, बह इनकी 
खरूपावस्था है । जेसे, प्रथ्वीकी मूत्ति, जलका गीलापन, अम्निकी 
उप्णता और प्रकाश, वायुकी गति और कम्पन, आकाशका ' 
अवकाश--यह इनकी खरूपावस्था है; क्योकि इन्हींसे इनकी भिन्‍न- 
मिन्‍न सत्ताका अजुभत्र होता है | 

“(३ ) सृक्ष्मावस्था-इनकी जो कारण-अवस्था है, बिनको 
तन्मात्रा और सूक्ष्म महाभूत भी (कहते हैं, वे इनकी सूक्ष्म-अवस्था 
है। जेसे प्रध्वीकी गन्धतन्मात्रा, जल्की रसतन्मात्रा, अग्निकी 
रूपतन्मात्रा, वायुकी स्पर्शतन्मात्रा और आकाशकी शब्दतन्मात्रा | 

(४ ) अन्चय-अवस्था-पाँचों भूतोंमे जो तीनों गुणोका खमाव 
यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय-अवस्था है | 

(५७) अर्थवत्व-अवस्था-ये पाँचो भूत पुरुषके भोग और 
अपवर्गके लिये हैं | यही इनकी अर्थवत्व ( प्रयोजनता ) 
अवस्था है | 

इन पाँचो भूतोकी प्रत्येक अवस्थाके ऋमसे सम्पूण अवस्थाओमे 
भलीमाँति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब 
योगीका इन मूतोंपर पूरा अधिकार हो जाता है ॥४४॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार जब योगी यूतोंपर विजय प्राप्त कर 
लेता है, तब क्या होता है; तो बतलाते है--- 
ततो5णिमादिप्रीदुभोवः कायसंपत्तडमोनमिघातश्र ४ ५ 

“उससे ( भूतज़यसे ) अणिमादि आठ सिद्धियोंका प्रकट 
हो जाना, कायसम्पत॒की प्राप्ति और उन भूतोके धर्मांसे बाधा न 
होना--( ये तीनों होते है ) । 
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व्याख्या-( क ) ऊपर बतलायी हुई अणिमादि आठ सिद्धियोके 
नाम और लक्षण इस प्रकार हैं--.- 

( १ ) अणिमा-अणुके समान सूक्ष्मरूप धारण कर लेता। जैसे 
हनुमानूजीने सुरसाके मुखमे एवं लक्लामे प्रवेश करते समय किया था 
( वा० रामायण सुन्दर० १ | १५६; २ | ४७ »। 

( २ ) रूधिमा-शरीरको हल्का कर लेना | इससे जल, पड्ढू 
और कण्ठकादिसे बाधा नहीं होती ( योग० ३। ३९ ) और 
आकाशमे गमन करनेकी शक्ति आ जाती है (योग० ३। ४२ )। 

( ३ ) महिमा-शरीरको बड़ा कर लेना । जैसे हलनुमानजीने 
उस्साके सामने किया था ( वा० रामायण छुन्द्र ० ११५४ )। 

( ४ ) गरिमा--शरीरको भारी कर लेना | जैसे हनुमानजीने 
भीमसेनके मारगमे रुकावट डाछते समय किया था ( महा ० वन० १४ ६- 
१४७ वॉ अध्याय ) | 


(५ ) प्राप्ति--जिस भौतिक पदार्थको चाहे, संकल्पमात्रसे ही 
ग्राुप्त कर लेना | 


( ६ ) प्राकाम्य-बिना रुकावट मौतिक पदार्थसम्बन्धी 
इचछाकी पूर्ति हो जाना । 


( ७ ) वशित्व-पॉचो भूतोका और तज्जन्य पदार्थोका वशमे 
जाना | । 


( ८ ) ईशिल्व-उन भूत और मौतिक पदार्थोको नाना रूपोमे 
उत्पन्न करनेकी और उनपर शासन करनेकी सामर्थ्य | 
( ख ) कायसंपत्‌का विवरण अगले सूत्रमे आवेगा । 
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( ग) भूतोके धर्मोसि बाधा न होना--इसका यह भाव है 
कि भूतोके धर्म उस योगीके काममे बाधा नहीं डाल 
सकते । वह प्ृथ्वीके अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है, 
जेंसे हरेक मनुष्य जरमे प्रवेश कर सकता है। पृथ्वीका धर्म स्थूल्भाव 
( कड़ापन ) उसे बाधा नही पहुँचा सकता । उसपर यदि पत्थरोकी 
वर्षा की जाय तो वे उसके शरीरमे आधात नहीं पहुँचा सकते । 
इसी तरह जलकां गीलापन उसके शरीरको गला नहीं सकता, अग्नि 
जला नहीं सकता अर्थात्‌ सर्दी-गर्मी-वर्षा आदि कोई भी भूतोके धर्म 
उसके शरीरमे किसी प्रकारकी बावा नहीं पहुँचा सकते | 


ये सब सिद्धियाँ योगीको चौवालीसवें सूत्रकें कथनानुसार 
भूतोकी सब अवस्थाओपर विजय प्राप्त कर लेनेपर मिल्ती हैं, 
यह भाव है ॥ ४५ ॥ 


सम्बन्ध-उक्त कायसंपतकी व्याख्या सूत्रकार स्वयं करते है--- 
रूपलावण्यबलवज्संहननत्वानि कायसंपत्‌॥ ४ ६॥ 


रूप, लछावण्य, बल और वजद्धके समान संगठन--ये 
कायसंपत ( शरीरकी सम्पदाएँ ) हैं ।? 

व्याख्या-अत्यन्त सुन्दर आकृति, समस्त अज्ञेमे चमक, 
बलकी बहुल्ता तथा शरीरके समस्त अज्ञेका वन्रकी भांति दृढ़ और 
परिपूर्ण हो जाना-ये चारों शरीरसम्बन्धी सम्पदा है ॥०६॥ 


सम्बन्ध-अब मनसहित इच्द्रियोयें की जानेवाली ग्रहण- 
विषयक समाधिके फ़लका वर्णव करते हैं-- 


रे 
के + 
र 
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ग्रहणंखरूपास्मितान्व॑याथवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ४७ 
अहण, खरूप, अस्मिता, अन्चय और अथवत्व--ईन 

पाँचों अवस्थाओमे संयम करप्नेसे मनसहित समस्त इन्द्रियोपर 

विजय प्राप्त हो जाती है । 

) व्याख्या-मनसहित इन्द्रियोकी पाँच अवस्थाएँ है। उनमे 

क्रमते संयम करनेसे योगीका इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार हो जाता है। 

उनकी अवस्थाओके पॉच भेद इस प्रकार हैं--- 


( १ ) प्रहण-बिषयोंको ग्रहण करते समय जो इत्तिके आकारमे 
मनसहित इन्द्रियोंकी अवस्था है, यह उनकी ग्रहण-अवस्था है । 


(२ ) खरूप-मन और इन्द्रियोका खाभाविक खरूप, जो कि 
अपने-अपने स्थानमे विद्यमान रहता है और लक्षण ( संकेत ) से 
जाननेमे आता है, यह उनकी खरूप-अवस्था है । 


( ३ ) अस्मिता-यह मनसहित इन्द्रियोंका सूक्ष्मरूप है। इसीसे 
मनसहित दसो इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है, यह उनकी सूक्ष्मावस्था है। 

( 9 ) अन्चय---मंनसहित सब इन्द्रियोमे जो तीनो गरुणोका 
खमाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय- 
अवस्था है | है . 

( ५ ) अ्थवत्त--ये मनसहित सब इन्द्रियों पुरुषके भोग 
और अपवर्गके लिये है, यही इनकी अर्थवत्त-अवस्था ( सार्थकता ) है। 

इस प्रकार जब मन और दसो इन्द्रियोकी पॉचो अवस्थाओमे 
योगी क्रमसे संयम करके मलीभॉति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन 
सबपर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। 
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इन्द्रियोँ और मन--ये सभी अहंकारसे उत्पन्न हैं तथा मन 
और इच्द्रियोके मेलसे पुरुष विषयोको ग्रहण करता है या अकेछे 
मनके द्वारा करता है| अत: यहाँ इन्द्रियजयसे मनसहित सब 
इन्द्रियोकी जय समझनी चाहिये तथा मनमे की जानेवाली और 
अस्मितामे की जानेवाली समाधिको भी ग्रहणमे की जानेवाली 
समाधिके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥४७॥ 

सम्बन्ध-उक्त इच्रियजयका फल बतलाते हैं--- 


ततो मनो जवित्व॑ विकरणभावः ग्रधानजयश्र ॥ 9 ८॥ 

“डससे ( इन्द्रियजयसे ) मनके सद॒श गति, शरीरके बिना 
भी विषयोका अज्चुभव करनेकी शक्ति ओर प्रकृतिपर अधिकार- 
ये तीनो खिद्धियाँ मिलती है ।? 

व्याख्या-इन तीनो सिद्धियोका अछूग-अछग खरूप इस प्रकार 
समझना चाहिये--- 

( १ ) मनोजवित्व--स्थूछ शरीर और इन्द्रियोंके सहित 
मनकी तरह एक क्षणमे कह्दी-से-कहीं दूर देशमे जानेकी शक्तिको 
मनोजवित्य अर्थात्‌ मनके सद्श गतिकी शक्ति कहते है | यह ग्रहण- 
अवस्थामे संयमका फल है । 

(२ ) विकरणभाव--स्थूछ शरीरके बिना ही दूर देशमे 
स्थित वस्तुओको प्रत्यक्ष कर लेनेकी शक्तिको विकरणभाव कहते है । 
जब योगीकी महाविदेहा धारणा ( योग० ३। ४३ ) सिद्ध हो 
जाती है, उस समय भी मन और इन्द्रियोमे यही शक्ति काम करती 
है, उसीसे मनुष्य दूर -देशमे स्थित पर-शरीरको प्रत्यक्ष करके उसमे 
य्विष्ट होता है (योग० ३ । ३८); यह खरूपावस्थामे संयमका फल हैं | 
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( ३ ) प्रधानजय--कार्य और कारणरूपमे स्थित ग्रकृतिके 
सम्पूर्ण भेदोपर पूरा अधिकार हो जाना '्रधानजयः है; यह अस्मिता, 
अन्वय और अर्थवत्त-अवस्थामे संयभका फल है। यह संयम हां 
प्रकृतित्य कहलाता है । 


ये तीनो प्रकारकी सिद्धियोँ ग्रह्वणविषयक समाधि सिद्ध हो 
जानेपर अपने-आप मिल जाती है ॥9 ८ 


सम्बन्ध-अब यहीतामे होनेवाली ग्रहीतविपयक समापषिका 
फलसहित वर्णन करते है-- 


सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सबंसावाधिष्ठातृल 
स्वेज्ञातृलं च॥४०५॥ 


'धवुद्धि और पुरुष--इन दोनोंकी सिन्नतामात्रका ही जिसमें 
शान रहता है, ऐसी सवीज समाधिको प्राप्त योगीका खब भावो- 
पर खामिमाव और सर्वकश्षमाव हो जाता है ।? 

व्याख्या-प्रहीतृविषयक समाधिसे जब बुद्धिके रजोगुण और 
तमोगुणसम्बन्धी सस्कार सर्वथा घुछकर उसमे शुद्ध सखगुणके ही 
संस्कार रह जाते है, उस समय केबलमात्र पुरुष और प्रकृतिकी 
मिन्नताका अनुभव करनेवाली वृत्ति रहती है, इसीको विवेकज्ञान भी 
कहते है ( योग० ३। ५०७, 9 । २५ )। इसीको पहले खार्थमे 
संयम करनेसे होनेवाले पुरुपज्ञानके नामसे कहा है ( योग 
३॥ २५ )। ग्रहीतृविषयक समाधिके द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त 
हो जाती है, उस समय योगीको समस्त भावोपर खामिमाव प्राप्त 'हो 
जाता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण गुण जो कि कार्यका आरम्म करनेमे छूगे 
हुए है और जो अनारूमभ-अवस्थामे है, वे सव दासकी भॉति आज्ञा- 
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पालन करनेके लिये सर्वभावसे उपस्थित हो जाते है। तथा उसे 
भूत, वर्तमान और भविष्य अव्स्थाओमे स्थित समस्त गुणोका एक साथ 
भलीभॉति ज्ञान हो जाता है | इसीसे वह योगी सर्नश_ कहलाता है; 
इसके बादकी अवस्था धर्ममेघसमाधि है (योग० 9। २९) ॥५९॥ 

सम्बन्ध-पहले पादके सैतालीसवें यूत्रगें कही हुई ऊँची-से-जँची 
सवीज समाधिकोी ओर अड़तालीसवें चूत्रमे कहीं हुई ऋतम्भरा 
प्रज्ञाको भी निर्वीज समाधिका बहिरज्ञ सापन बतलाया है, अतः 
उपर्युक्त पिद्चिस भी विरक्त होनेपर तिर्त्रीज समाधिरूप कैवल्यकी 
ग्राप्ति बवलाते है-- ' 

' तह्राग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम ॥५०॥ 

“डसमें ( उपयुक्त सिद्धिमें ) भी बेराग्य होनेले दोषके 
बीजका नाश हो जानेपर कैवल्थकी प्राप्ति होती है । 

व्याख्या-ग्रहीतृविषयक समाधिमे जब यह ज्ञान हो जाता है 
कि बुद्धि और पुरुप--दोनो अत्यन्त मिन्न है, इनका संयोग 
अवियाकृत है अर्थात्‌ जब्र यह बात विवेकज्ञानसे प्रत्यक्ष हो जाती 
है, उस समय उसके सामने उपयुक्त सिद्धियोका ग्रादुर्भाव होता है। 
उनमें न अटठककर जो योगी पुरुषको सर्वथा असड्ड, निर्विकार, 
कूटस्थ, आनन्दमय और चेतन तथा समस्त गुण और उसके 
कार्यको प्रतिक्षण बदलनेवाल, जड और दुःखग्रद समझकर सम्पूर्ण 
गुणोसे और उनके कार्यसे अत्यन्त विरक्त हो जाता है ( योग० 
१ | १६ ) उक्त परवेराग्यसे जिसके दोषोके बीजरूप अन्तिम 


वृत्तिका भी सर्वथा निरोध हो जाता है, उसकी निर्बीज समाधि 
हो जाती है | इस अव्स्थामे अपनी बृत्तियोके संस्कारोंके सहित 
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चिर्त अपने कारणमें विछीन हो जाता है और पुरुषकी अपने 
खरूपमे स्थिति हो जाती है ( योग० ४ | ३४ ) | यह पुरुषका 
गुणोंके साथ आत्यन्तिक बियोग है | इसीको केवल्य कहते हैं ॥५०॥ 


सम्बन्ध-जब साधक कुछ उन्नत अवस्थामे जाने लगता है, 
तब उसके जीवनमे नाना ग्रकारके विष्न आया करते हैं, अतः 
उनसे बचनेके लिये सावधान करते है--- - 


सान्युपनिमन्त्रणे सड़स्मयाकरणं पुनरनिष्ट- 
प्रसड़ात्‌ ॥५१॥ 

“लोकपाल देवताओंके बुछानेपर न तो ( उनके भोगोंमे ) 
सह ( प्रेम ) करना चाहिये ओर न अभिमान ही करना चाहिये; 
क्योंकि ऐसा करनेसे पुनः अनिष्ट होना संभव है।! 

व्यास्या-जब योगीकी अच्छी स्थिति हो जाती है, उस 
सप्रय उसे बड़े-बड़े लोकपाल अधिकारी देवता और सिद्धोंके प्रत्यक्ष 
दर्शन होते हैं, उस समय देवतालोग उसे अपने छोकोंमें मोगोंका 
छुख दिखाकर नाना प्रकारसे उन मोगोकी बड़ाई करके अपने पास 
बुलाया करते है, उस समय साधकको खूब सावधान रहना चाहिये, 
उनके प्रकोसनमे नही पड़ना चाहिये। अपने सनमे बार-बार यह 
भाव लाना चाहिये कि जन्म-जन्मान्तरमें कर्मोका भोग करते-करते 
इस मनुष्यशरीरमे बड़े सौमाग्यसे महापुरुपोकी और ईश्वरकी परम 
दयासे मुझे यह स्थिति प्राप्त हुई है, इसके सामने ये नाना अकारके 
क्षणमहुर योग अत्यन्त तुच्छ हैं, इनके प्रछोमनमें पड़कर मै अपने- 
आपको केसे संसारसमुद्रमे डुबा सकता हूँ | मैने तो इन सबका 
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तेत्त भलीभोति प्रत्यक्ष कर लिया है, इनमे सारकी गन्ध थी नहीं 
'है | इस ग्रकारकी भावनासे उनसे विसक्त हो जाना चाहिये, उनमे 
जरा-सा भी अपने चित्तका रागयुक्त सम्बन्ध यानी आसक्ति नहीं 
होने देनी चाहिये तथा इस बातका अमिमान भी अपने मनमे नहीं 
आने देना चाहिये कि मै केसी उच्च स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ, 
जिसके कारण बड़े-बड़े देवतालोग भी मेरा सत्कार करते हैं और 
मुझे अपने लोकोमे बुलते हैं | क्योकि सड्भ और अमिमान करनेसे 
साधकके पुनः ससारचक्रमे फैसनेका प्रसन्ञ ( मौका ) आ जाता 
है | अतः साधकको हर समय हरेक प्रकारके विप्नसे खूब सावधान 
रहना चाहिये; यह भाव है ॥५१॥ 

सम्बन्ध-विवेकज्ञानकी उत्पत्तिका दूसरा उपाय बतलाते हैं--- 


_ क्षणतत्कमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥१२॥ 


. क्षण और .उसके क्रममे संयम करनेसे विवेकज्ञान उत्पन्न 
होता है । 
'. ध्याख्या-काछ्का जो छोठे-से-छोण हिस्सा हैं, जिससे 
छीटा विभाग हो ही नहीं सकता, उसे #क्षण” कहते हैं; उसका 
जो क्रम है अर्थात्‌ एक क्षणके बाद दूसरे क्षणके प्रकट होनेका 
जो लगातार सिलसिला है, उसका नाम क्रम है | दो क्षण एक 
साथ नहीं रह सकते और दोनोके बीचमे किसी औरका व्यवधान 
भी नहीं है, एकके पीछे दूसरे क्षणका सिलसिला चाछ रहता हैं, 
इसको “क्रमः कहते हैं | अतः क्षण और उसके क्रममे संयम कर 
लेनेसे विवेकज्ञान उत्पन्न हो जाता है ॥ ५२ ॥ 

“सम्बन्ध-उस 'विवेकज्ञानका लक्षण करते है--- 


विभूतिपाद-ह १२३ 


जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्तिः ॥५१३)॥ 

५ जिन बस्तुओंका ) जाति, छक्षण और देशमेदसे भेद 
नहीं किया जा सकता, इस कारण जो दो चस्तुएँ तुल्य ( एकके 
सरश ) प्रतीत होती हैं, उनके भेदकी उपछब्धि उस ( विवेक- 
ज्ञान ) से होती है।! 

व्याख्या-वस्तुओंका विवेचन करके उनका भेद समझानेके 
तीन कारण है-( १) ब्सस्‍्तुकी जाति, ( २ ) कस्तुका लक्षण 
अर्थात्‌ वर्ण, आकृति आदि, ( २४) उसका देश अर्थात्‌ स्थान--- 
इन तीनोके भेदसे वस्तुओकी मिन्नताका विवेचन होता है, परंतु 
जिन दो वस्तुओसे इनसे भेदकी उपलब्धि नहीं "हो सके, 
उनके भेदको जो प्रत्यक्ष करा देनेवाला है, उसका नाम बिवेक- 
ज्ञन है ॥ ५३ ॥ | । 

सम्बन्ध-उस विवेकन्नानकी विशेषताका वर्णन करते है--- 

तारक॑ सबेबिषयं स्ेथाविषयमक्रमं चेति 
विवेक ज्ञानम ॥५४॥ 
ु जो संसारसमुद्रसे तारनेवाला है, सबको जाननेवाला 
है, सब प्रकारसे जाननेवाला है और बिना क्रमके ( पूवोपरके ) 
जानतेवाला है, वह विवेकजान है 0 

व्याख्या-यह ज्ञान परवैराग्यको उत्पन्न करके योगीकी 
केवल्य-भवस्थाका सम्पादन करनेमे हेतु है, इसलिये इसको तारक 
अर्थात्‌ ससार-समुद्से उद्धार करनेवाठ कहा है । इसके द्वारा 
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योगी समस्त वस्तुओको एक साथ सब प्रकारसे जान सकता है, 
इस कारण यह '्सर्वविषयमः और 'स्वथाविषयम” कहलाता है। 
इसके द्वारा योगी हरेक वस्तुको बिना क्रमके एक साथ जान 
सकता है, इस कारण इसको “अक्रममः भी कहते है | यह ज्ञानकी 
अन्तिम अवस्था है, इससे ऊँची कोई स्थिति नही है | “अक्रममः 
का यह भी “भाव समझना चाहिये कि यह क्रमसे रहित है, 
अर्थात्‌ दूसरे ज्ञानोंकी भाँति परिवर्तनशील नहीं है | इसी ज्ञानको 
पहले पादके सोलहवें सूत्रमे पुरुषर्याति! के नामसे परवेराग्यका 
हेतु बताया है ॥५४॥ 

सम्बन्ध-ऊपर बतलाये हुए ग्रकारसे विवेकज्ञान होनेपर ही 
कैवल्य हो, ऐसा नियम नहीं है| इसके सिवा दूसरे प्रकारसे भी 
व्विकज्ञान होकर क्ेवल्य ग्राप्त हो सकता है; अतः उत्तके लिये 
जो बात अवश्य होनी चाहिये, उसका वर्णन करते हैं--- ः 

सत्त्वपुरुषयोः शुडिसाम्ये केबल्यम्‌ ॥५५॥ 

बुद्धि और पुरुष--इन दोनोंकी जब समानभावसे शुद्धि 
हो जाती है, तब कैचल्य होता है |! 

व्याख्या-इधर बुद्धि अत्यन्त निर्मल होकर अपने कारणमे 
विलीन होने छग जाती है और उधर पुरुषका जो बुद्धिके साथ 
अज्ञानक्ृत सम्बन्ध हैं, उसका और तजनित मल-विक्षेप-आवरणका 
अभाव होनेसे पुरुष भी निर्मल हो जाता है। इस अ्कार जब 
दोनोकी सममभावसे शुद्धि हो जाती है, तब कीवल्य होता है; वह 


चाहे किसी भी निमित्तसे किसी भी प्रकारसे क्यो न हो जाय [[५०॥ 
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पहले पादमे प्रधानतासे समाधिके खरूपका वर्णन है, इस 
कारण उसे समाधिपाद कहते है। दूसरेमे प्रधानतासे समाधिके 
साधनोका वर्णन है, इस कारण उसे साधनपाद कहते हैं । तीसरेमें 
प्रधानतासे समाधिद्वारा प्राप्त होनेवाली नाना प्रकारकी सिद्धियोका 
वर्णन है, अतः उसे विभूतिपाद कहते है। इन तीनो पादोमे 
समाधिके वास्तविक फल (केवल्य ) का वर्णन ग्रसड्भराठुसार हुआ है, 
किन्तु बिवेचनपूर्व॑ंक नही हुआ; अतः उसका अच्छी तरह वर्णन 
करनेके लिये चौथा पाद आरम्भ किया गया है और इसीलियें इसका 
नाम 'केवल्यपाद! रक्खा गया है । 


सम्बन्ध-तीसरे पादमे जो नाना प्रकारकी पिद्धियों बतलायी 
गयी हैं, वे केवल समाधिस ही होती है, ऐसी वात नहीं है; उनमे 
दूसरे भी निर्मित्त हो सकते है | अतः उनका वर्णव करते है--- 


जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिड्य; ॥१॥ 


जन्मसे होनेवाली, ओषधिसे होनेवाली, मन्जसे होनेवाली, 
तपसे होनेचाली और समाधिसे होनेवाली (-ऐसे पाँच प्रकार- 
की ) सिद्धियाँ होती हैं 
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व्याख्या-शरीर, इन्द्रियों और चित्तमे परिवर्तन होनेपर जो 
पहलेकी अपेक्षा विलक्षण (अलौकिक) शक्तियोका प्रादुर्भाव हो 
जाता है, उसको सिद्धि कहते है। ये सिद्धियाँ पॉच कारणोसे 
होती हैं | उनके भेद इस प्रकार हैं--- 


(१ ) जन्मसे होनेवाली सिद्धि--जब ग्राणी मरकर एक 
योनिसे दूसरी योनिमे जाता है, तब उसके प्रारब्धानुसार शरीर, 
इन्द्रियों और चित्तका पर्विरतन होकर, उनमे अपूर्व शक्तियोका 
प्रादुर्भाम हो जाता है ( योग० १ | १९ )। जैसे--.मलुष्य- 
योनिसे देवादि योनियोकी प्राप्ति होनेसे शरीर, इन्द्रियों और चित्तमे 
अपूर्व शक्ति आ जाती है, इसे “जन्मजा? सिद्धि कहते हैं | कपिल, 
वेदव्यास, शुकदेव आदि महर्षियोमे कई प्रकारकी जन्मसे ही होनेवाली 
सिद्धियोंका वर्णन इतिहास और पुराणोंमे आता है | इसी तरह 
दूसरे प्रकारकी सिद्धियोको भी समझ लेना चाहिये | 


(२ ) ओषधिसे होनेवाली सिद्धि--जब मनुष्य किसी 
ओषधिके सेवनसे अपने शरीर॒का कल्प कर लेता है, तब उससे भी 
शरीरमे अपूर्व शक्तियोका ग्रादुर्भाव हो जाता है । इसे 'ओबषधिजा? 
सिद्धि कहते है । ओषधि (भौतिक पदार्थों ) द्वारा किसी नेत्र आदि 
इन्द्रियोंमे अद्भुत शक्तिका ग्रादुर्माव भी इसीमे आ जाता है । ओषधिसे 
केवल मनुष्यके ही शरीर आदिका परिवर्तन होता हो, ऐसी बात 
नही है; वृक्ष, छता और पशु-पक्षी आदिमे भी अपूर्व शक्ति आ 
सकती है । 
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( ३) मन्त्रसे होनेवाली सिद्धि---जब मनुष्य विलक्षण सामर्थ्य 
प्राप्त करनेके लिये किसी मन्त्रका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, तब 
उससे भी शरीर, इन्द्रियो और चित्तमे विक्षण शक्तिंका ग्रादुर्भाव 
हो जाता है, इसे मन्त्रजाः सिद्धि कहते है (योग० २।४४ ) । 
इनका वर्णन तन्त्रशाबोंमे विस्तारपूर्वक आता है । 
| ( 9 ) तपसे होनेवाली सिद्धि---जब मनुष्य शात्रोक्त तपका 
विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, अथवा अपने कर्तव्यका पाछन करनेके 
डिये भारी-से-भारी कष्ट सहर्ष सहन करता है, परल्तु धर्मका स्याग- 
नहीं करता, तब उस तपश्चर्यसे उसके शरीर, इन्द्रियों और चित्तके 
समस्त मल भस्म हो जाते हैं और उनमे अपूर्व शक्तियोका प्रादुर्भाव, 
हो जाता है, इसे 'तपजा? सिद्धि कहते है ( योग० २। ४३ )। 
इतिहासप्रन्थोमे इसका बहुत जगह वर्णन आता है | भरद्धाज और 
विश्वामित्र आदि ऋषियोने इन सिद्धियोका प्रयोग करके भी दिखाया है | 


(७५) समाधिसे होनेबोली सिद्धि-- धारणा, ध्यान और 
समाधिके अभ्याससे जो शरीर, इन्द्रियो और चित्तमे अपूर्व शक्तियोका 
प्रादुर्भाव होता है, इसे 'समाधिजा? सिद्धि कहते है | इसका वर्णन 
तीसरे पादमे विस्तारपूर्वक खयं सूत्रकारने किया ही है। 

.. अपर्युक्त सिद्धियोकी ग्राप्तिमे जो शरीर, इन्द्रियों और चित्तका 
एक प्रकारसे दूसरे प्रकारमे बदल जाना है, यही परिणामान्तर है, 
अतः इसीको “जाति-अन्तर-परिणामः कहते हैं ॥१॥ ह 


पम्वन्ध-उतक्त जालन्तरपरिणामः किस ग्रकार केसे होती 
है, यह वतलाते हैं-- ' 


भू 
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जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥२॥ 
“( यह ) एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जानारूप 
जात्यन्तरपरिणाम प्रकृतियोंके पूर्ण होनेसे होता है |! 
व्याख्या-उक्त जाति-अन्तर परिणामरूप परिवर्तनके लिये 
अर्थात्‌ उन-उन विलक्षण शक्तियोके प्रकट होनेके लिये जिन-जिन 
प्रकृतियोंकी अर्थात्‌ जिन-जिन उपादान कारणरूप तच्चोकी 


* आवश्यकता है, उनकी पूर्तिसे शरीर, इन्द्रियों और चित्तका एक 


जातिसे दूसरी जातिमे परिवर्तन होता है ॥२॥ 

सम्बन्ध-यहाँ यह ग्रश्न उठता है कि जन्य, ओप!ि आदि 
निमित्त कारण प्रकृतियोंकी पूर्णता कैसे कर देते है, क्‍या वे 
ग्रक्ृतियोंके ग्रयोजक (चलानेवाले ) है, इसपर कहते है--- 


निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेद्स्तु ततः 


क्षेत्रिववत्‌ ॥३॥ 

“निमित्त प्रक्तियोंको चलानेवाला नहीं है, उससे तो केवल 
किसानकी भाँति रुकावटका छेदन किया जाता है।! 

व्याख्या-पहले बतलाये हुए जो जन्म, ओपधि आदि निमित्त 
कारण हैं, वे प्रकृतियोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जानेवाले 
नहीं हैं, उनका काम तो केवल रुकावटको दूर कर देनामात्र है; 
उसके बाद प्रकृवतियोंकी पूर्ति तो अपने-आप हो जाती है । जेसे 
किसान एक खेतसे दूसरे खेतमे जल ले जाता है तो केवछ उसकी 
रुकावटको ही दूर करता है, उस जलछको चलानेका काम वह नहीं 
करता, रुकावट दूर होनेसे जल अपने-आप एक खेतसे दूसरे खेतमे 
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चला जाता है, उसी प्रकार पहले बतलाये हुए जन्म आदि 
निमित्तोंद्वारा जब रुकावट दूर हो जाती है, तब शरीर, इन्द्रियाँ और 
चित्त---इन सबमें परिवर्तनके लिये जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता 
होती है, उन-उनकी पूर्ति अपने-आप हो जाती है | रुकावट दूर 
होनेपर कमीको पू्ण कर देना ग्रकृतिका स्वभाव है ॥१॥ 


निमोणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥8४॥ 

“'बनाये हुए चित्त केवछ अस्मितासे होते हैं |” 
व्याख्या-चित्तका उपादान कारण अस्मिता है, अतः 
निर्मित यानी बनाये हुए सब चित्त केबल अस्मितासे ही उत्पन्न 


होते हैं ॥४॥ 


प्रवृत्तिमेदे प्रयोजक॑ चित्तमेकमनेकेषाम ॥५९॥ 


“अनेक चित्तोको नाना प्रकारकी प्रवृत्तियोमे नियुक्त करने 
वाला एक चित्त होता हे |! 

व्याख्या-जंसे अपने शरीरमें मिन्न-मिन्न इन्द्रियोको भिन्न- 
मिन्न कामोमे नियुक्त करनेवाछा एक चित्त रहता है, उसी प्रकार 
उन बनाये हुए चित्तोको मिन्न-मिन्न कामोमे नियुक्त करनेवाला सब्चालक 
एक ही चित्त होता है, जो कि योगीका स्वाभाविक चित्त है #॥५॥ 


# यहाँ चोथे और पॉचवे सूत्रका जो अर्थ भाष्यकार और टीकाकारो- 
ने बतलाया है, उसके अनुसार छठे सूत्रकी सद्भति ठीक नहीं बैठती; इस 
कारण टीकाकारोने अगले सूत्रका संम्बन्ध प्रथम सूत्नसे जोड़ा है। तथा चोथे 
और पॉचवे सूत्रमे जिस प्रकारसे अनेक निर्माणचित्तोकी बात कही है, वह 
थी यहकि प्रसज्ञानुकूछ नहीं प्रतीत होती; अतः वास्तवमे सूत्रकारका यहाँ 


क्या कहना है; यह विचारणीय विघय है। मैंने तो इन चूत्रोका केवल 
शब्दानुवादमात्र कर दिया है। 


पा० यो० द० ९--. 
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सम्बन्ध-पहले सूत्रमें बतलाये हुए पॉच ग्रकारके पिदड्ध चित्तोंगे- 

से समािद्वारा पिद्ध हुए वित्तकी क्शिपताका वर्णन कंरते हैं-- 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥६॥ 

'उनमेंसे जो ध्यानजनित चित्त होता है, बह कर्मसंस्कारों- 
से रहित होता है । 

व्याख्या-जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधि--इन पाँच 
कारणोसे शरीर, इन्द्रिय और चित्तका विलक्षण परिणाम होता है-- 
यह बात पहले कही गयी | उन पाँच प्रकारसे उत्कषताको प्राप्त 
हुए चित्तोमेसे जो चित्त ध्यानसे उत्पन्न होता है अथीत्‌ समाधिद्वारा 
विल्क्षण शक्तिवाछा होता है, वह कमेसंस्कारोसे रहित होता 
है; अतः वही कैवल्यका हेतु हो सकता है; दूसरे जन्म, औषध 
आदिके द्वारा विलक्षण शक्तियुक्त चित्तोमे कर्मोके संस्कार रहते हैं, इस 
कारण वे केवल्यके हेतु नहीं हो सकते ॥६॥ 

सम्बन्ध-अब योगीके कर्मोकी विलक्षणताका ग्रतिपादन करते हैं-- 


कमाशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषास्‌ ॥७॥ 
५ “योगीके कर्म अशुक्त और अकृष्ण होते हैं तथा दूसरोके 


तीन प्रकारके होते है । 

व्याख्या-शुक्कृकर्म उन कर्मोंकी कहते हैं, जिनका फल 
सुखभोग होता है और क्ृष्णकर्म उनको कहते है, जो नरक आदि 
दुःखोके कारण हैं अर्थात्‌ पुण्यकर्मोंका नाम छुक्लकम है और 
पापकर्मोंका नाम क्ृष्णकर्म है; सिद्ध योगीके कम किसी ग्रकारका 
भी भोग देनेवाले नहीं होते, इसलिये उनको अशुक्त और भक्ृण्ण 
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कहते हैं | योगीके सिवा साधारण मलुष्योके कर्म तीन प्रकारके 
होते है---( १ ) छुक्ल अर्थात्‌ पुण्यकर्म, (२) छृष्ण अर्थात्‌ 
पापकर्म और ( ३ ) शुक्क्ृष्ण अर्थात्‌ पुण्य और पाप मिले हुए ॥७॥ 

सम्बन्ध-अब साधारण मरुष्योंके उन तीन ग्रकारके कर्मोका 
भोग किप्त प्रकार होता है, यह बतलाते है--- 


ततस्तद्विपाकानुगुणानामेबाभिव्यक्तिवोसनानाम्‌ ॥८॥ 

उन ( तीन प्रकारके कर्मों ) से उनके फलभोगानुकूल 
वासनाओकी अभिव्यक्ति ( उत्पत्ति ) होती है।? 

व्याख्या-वे कर्म संस्काररूपसे अन्तःकरणमें संगृहीत 
( इकट्ठे हुए ) रहते हैं; अतः उन कर्मोंमसे जो कर्म जिस समय 
फछ भोग करानेके लिये तेयार होता है, उस समय उस कमंका 
जेसा फल होनेवाला है, वेसी ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य 
कर्मोंके फलमोगकी नहीं ॥८॥ 

सम्बन्ध-कर्मसंस्कार तो अनेक जन्मोंके अनन्त होते हें, उनमें 
देश, काल और जन्म-जन्मान्तरका अन्तर पड़ जाता है, इस स्थितियें 
वर्तमान जन्मके अनुरूप फल़भोगकी वासनाएँ कैसे उत्बन्न होती 
है) इसपर कहते हैं--- 


जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृति- 
संस्कारयारेकरूपत्वात्‌ ॥६॥ 


जाति, देश ओर कालू--इन तीनोंका व्यवधान रहनेपर 
कर ् लय प्‌ मे ड़ चर क्योकि ५ 
भी कमके संस्कारोमे व्यवधान नहीं होता है; क्योकि स्खति और 
संस्कार दोनो एकरूप होते हैं 
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।. ्याख्या-कोई कम किसी एक जन्मे किया गया है और कोई 
कम किसी दूसरे ही जन्ममें किया गया है, यह उन कर्मोमे जन्मका 
व्यवधान है | इसी तरह मिन्‍न-मिन्‍न कर्मोमे देश और काल्का मी 
व्यवधान होता है | इस प्रकार जन्म, देश और काल्का व्यवधान 
होते हुए भी जिस कर्मका फल प्राप्त होनेवाला है, उसके अनुसार 
भोगवासना उत्पन्न होनेमे कोई अड़चन नहीं पड़ती; क्योकि स्थृति और 
संस्कार--ये दोनो एक ही हैं | जिस कर्मफलका उत्पादक निमित्त 
कारण आ जाता है, बेसी ही वासना प्रकट हो जाती है | यदि 
किसीको उसके पूर्वजन्मके कर्मका फल भोगनेके लिये गौकी योनि 
मिलनेवाली है, तो उसने गौकी योनि जब कभी पायी है, उसकी 
चासना प्रकट हो जायगी | भाव यह कि चाहे उस जन्मके बाद 
दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हो, कितना ही समय बीत चुका 
हो और वह किसी भी देशमे हुआ हो, उसकी वासना स्फुरित हो 
जायगी । स्मृति और संस्कारोकी एकता होनेके कारण जो फल 
मिलना है, उसीके अनुकूल भोगवासना यानी स्प्रति पैदा हो जाती है॥९॥ 

सम्बन्ध-यहाँ यह शक्ल होती है कि जब वासनाओंके 
अछुसार ही जन्म होता है और कर्मोके अचार वासना होती है; 
तब सबसे पहले जन्म देनेवाली वासना कहॉसे आयी,इसपर कहते है--- 


तासामनादितव चाशिषो नित्यलवात्‌ ॥१ ०॥ 
“वे बासनाएँ अनादि हैं, क्योंकि प्राणीमे अपने वने रहनेकी 


इच्छा नित्य रहती दै ।” 
व्याख्या-अव्येक प्राणीको जीवनकी इच्छा नित्य बनी रहती 


है, मृत्युका मय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र-से-क्षुद्र जीवोमे मी देखा जाता 
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है, इससे पूर्वजन्मकी सिद्धि होती है । उस जन्ममें भी मरणमयकी 
व्याप्ति होनेसे जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा अनादि सिद्ध हो जाती है। 
अतएव वासनाओंका अनादित्व भी अपने-आप सिद्ध हो जाता है ॥१ ०॥ 

सम्बन्ध-इस प्रकार यादि वासनाएँ अनादि हैं, तब तो इनका 
अभाव भी नहीं होता होया, फिर पुरुषकी झाकफति कैसे होगी, * 
इसपर कहते है-- 


हेतुफलाश्रयालम्बनेः संगहीतत्वादेषामभावे 


तद॒भाव; ॥१ १॥ 

हितु, फल, आभ्रय और आलस्बन--इनसे चासनाओंका 
संग्रह होता है, इसलिये इन ( चारों ) का असाव होनेले उन 
( वासनाओं) का भरी ( सर्वथा ) अभाव हो जाता है 

व्याख्या-वासनाओका हेतु अविदादि केश और उनके रहते 
हुए होनेवाले कर्म हैं | इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। 
आश्रय चित्त है और शब्दादि विषय आलम्बन है | वासनाएँ इनके 
सम्बन्धसे ही संगृहीत हो रही हैं | जब योगसाधनोसे इनका 
अभाष हो जाता है अर्थात्‌ जब विवेकज्ञानसे अविद्याका नाश हो 
'जाता है. (योग० ४ ।३० ), तब करमोंमे फल देनेकी सामर््य 
नहीं रहती, चित्त अपने कारणमे बिडीन हो जाता है ( योग० 
४ | ३४ )। उपर्युक्त साधनोंके न रहनेसे विषयोके साथ पुरुषका 
सम्बन्ध नही होता । इस प्रकार हेतु, फल, आश्रय और आहूम्बन-- 
इन चारोंका अभाव होनेसे वासनाओका अभाव अपने-आप हो 
जाता है, अत: योगीका पुनर्जन्म नही होता ॥११॥ 


पम्वन्ध-यादि सत्‌ वस्तुका कमी अथाव होता ही नहीं, तब 
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चातनाओंका और उनके हेतु आदिका नाज् होना कैसे सम्भव है, 
इसपर कहते है--- 


अतीतानागतं खरूपतोःरत्यध्वभेदाहमोणाम्‌॥ १ २॥ 
“धमोमे काछका भेद होता है, इस कारण जो धर्म 


( अवियया, वासना, चित्त ओर चित्तकी चृत्तियाँ आदि ) अतीत 


हो गये हैं ओर जो अनागत हैं--अभी प्रकट नहीं हुए हैं, उनका 
भी खरूपसे अस्तित्व है |! 

व्याख्या-वस्तुका वास्तवमे अभाव कभी नही होता, वस्तुके धर्म 
चित्त और वासना आदि कुछ अनागत स्थितिमे रहते हैं, कुछ वर्तमान 
स्थितिमे और कुछ अतीत स्थितिमे । इससे यह नही समझना चाहिये 
कि जो वर्तमान है, उन्हीकी सत्ता है, दूसरोकी नही। क्योकि उनका 
खरूपसे अमाव नही होता है, अतीत और अनागत अव्स्थामे वे 
अपने कारणमे रहते है, व्यक्त नही रहते | यह अपने कारणमे विलीन 
हो जाना ही उनका नाश या अभाव है; योगीका उन वासनादिके साथ 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, अतः वे योगीके पुनजन्ममे हेतु 
नही बन सकते ॥१२॥ 

सम्बन्ध-घर्मोका असली स्वरूप क्या है, सो बतलाते हैं-- 

ते व्यक्तसक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १ रे॥ 

वे समस्त धर्म व्यक्त स्थितिमं और सूक्ष्म स्थितिमें 
( सदैव ) गुणखरूप ही है ।! 

व्याख्या-वें घर्म जिस समय वर्तमान है, उस समय भी अपने 
कारणरूप गुणोसे मिन्न नहीं है तथा जिस समय अनागत और 
अतीत---इन दोनो, प्रकारकी सूक्ष्म स्थितिमे हैं, तब भी गुणस्वरूप 
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ही हैं; क्योंकि गुण उन धर्मरूप समस्त मिन्न-मिन्न वस्तुओमे 
धर्मा ( कारण ) रूपसे सदेव अनुगत रहते है, उनका कमी 
अंभाव नहीं होता | अत: वास्तवमे किसी भी वस्तुकी सत्ताका 
अभाव नहीं है | गुणखरूपसे वह सदेव विद्यमान है, परन्तु 
परिणामशील होनेके कारण उसमे निरन्तर परिवरतेन होता रहता है।१३॥ 

सम्बन्ध-यादि युणोंका परिणाम होनेसे वास्तवर्में सब कुछ 
गुणखवरूप ही है तो फिर भिन्न-भिन्न स्वभाववाले तीनों युणोंसे 
एक-एक वस्तुकी उत्पत्ति कैसे हो जाती है, हरेकसी अलग-अलग 
कततु होनी चाहिये थी ? इसपर कहते है--- 


परिणामैकत्वाद्‌ वसतुतत्वम्‌ ॥ १ 8॥ 


'परिणामकी णकताले वस्तुका बेसा होना सम्भव है ।! 


व्याख्या-परस्पर मिन्न खमाववाले गुणोंका जब एक परिणाम 
होता है, सब मिल-ज्ुलकर जब किसी एक वस्तुके रूपमे परिणत होते 
है, तब वेसा होनेमे कोई विरोध नहीं है । भिन्न-भिन्न वस्तुओके 
एक परिणामसे एक वस्तुका प्रकट होना प्रत्यक्ष देखनेमे भी आता 
है। जेंसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्थ और चन्द्रमाकी रश्मियोके 
सम्बन्धसे वृक्षके रूपमे परिणत हो जाते हैं और उसमे फिर नाना 
जाति, नाना आकार और नाना व्यक्तिव्रका भेद हो जाता है | परन्तु 
वस्तुत: वे अपने घर्मियोसे सर्वधा अभिन्न है, उसी प्रकार सब 
वस्तुएँ गुणखरूप ही हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं ॥१४॥ 

सम्बन्ध-जों लोग यह मानते है कि ध्श्य कोई वस्तु नहीं 
है, वासनाके बलसे वित्त ही दृश्यरूपमें प्रतीत होने लग जाता हे; 
उनकी मान्यता यलत है; क्योंक्रि--- 
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वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोबिभक्तः पन्‍्था: ॥ १ ५॥ 

वस्तुकी एकतामे भी चित्तका भेद्‌ धत्यक्ष है, इसलिये 
( चित्त और उसके द्वारा देखी जानेवाली वस्तु ) इन दोनोंका 
मार्ग अलग-अलग है |! 

व्यासख्या-एक ही वस्तुमे मनुष्योके चित्तोकी बृत्तियाँ अछग- 
अलग होती है अर्थात्‌ अनेक चित्तका विषय वह एक ही वस्तु 
बनती है, यह प्रत्यक्ष है | इस परिस्थितिमे यदि वस्तु किसी एक 
चित्तकी कल्पनामात्र मानी जाय तो वह अनेक चित्तोका विषय 
नहीं बन सकती । अतः सबको उसका खरूप नहीं दीखना 
चाहिये था; परतु ऐसा नही होता, वह सबको ही दीखती है । 
इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तोकी कल्पना मानी जाय, तो 
यह भी ठीक नहीं; क्योकि वह वस्तु मिन्न-मिनत्न कालमे अनेक 
चित्तोका विषय बनती हुईं देखी जाती है । इस परिस्थितिमे वह 
कौन-से अनेक चित्तोकी कल्पना मानी जायगी ? अतएव वस्तुकी 
एकता और उसे विषय करनेवाले चित्तोकी अनेकता होनेके कारण 
दोनों अछग-अलग पदार्थ है-यह मान्यता ही समीचीन है ॥१५॥ 

सम्बन्ध-पुनः टूर्वपक्षका खण्डन करनेके लिये दूसरा चूत्र 
कहते है -- 

न चैकचिचतन्त्रं वस्तु तद्प्रमाणकं तदा 

कि स्यात्‌ ॥१ ६॥ 

“दश्य वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नही है (क्योंकि) जब 

वह चित्तका विषय नहीं रहेगी, उस समय वस्तुका कया होगा ? 
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व्याख्या-विद्मान दृश्य वस्तु किसी एक चित्तकी कल्पना- 
मात्र नही है; क्योकि यदि कल्पनामात्र मानी जाय तो जब वह 
चित्त उसको विषय करना ( देखना ) छोड़ दे, उस समय वह नहीं 
रहनी चाहिये | पर्तु ऐसा नहीं होता, वस्तु बेंसी-की-वैसी ही 
विद्यमान रहती है | इससे यह सिद्ध होता है कि दीखनेबाली 
वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं है तथा दृश्य वस्तु चित्तसे 
मित्र है और वह सच्ची है ॥१६॥ 


सम्बन्ध-यादि वाहरकी हृश्य वस्तु अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
रखती है तो वह कभी दीखती है और कभी नहीं दीखती, इसमें 
क्या कारण है ? इसपर कहते हैं--- 


तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वरतु ज्ञाताज्ञातम॥ १ ७॥ 


“चित्त, वस्तुके डपरागकी ( अपनेमें उसका प्रतिबिस्ब 
पड़नेकी ) अपेक्षावाल्वा है, इस कारण उसके द्वारा चस्तु कभी 
शात ओर कभी अज्ञात होती है ।! 

व्याख्या-जिस पदार्थकी चित्तमे इन्द्रियोकी समीपतासे 
परछाई पडती है, उसी वस्तुको चित्त जान सकता है, अन्य वस्तुको 
नही। उसे कस्तुका ज्ञान प्राप्त करनेमे उसके उपराग ( परछाई-- 
प्रतिविम्ब ) की अपेक्षा है | अतः जब जिस वस्तुका उसमे 
प्रतित्रिम्ब पड़ता है, यानी इन्द्रियोके द्वारा चित्तते जब जिस वस्तुका 
सम्बन्ध होता है, उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात है और जिस 
समय वह उसकी बृत्तिका विषय नहीं बनती अर्थात्‌ चित्तमे 
उपरज्ञित नही होती, उस समय अज्ञात है ॥१७॥ 


१३८ पातश्नलयोगदर्शन 


तम्बन्ध-हस ग्रकार दृश्य वस्तुओंसे चित्तकी भिन्‍न सत्ता पिद्ध 
करके अब द्र॒ष्टा, पुरुषसे भी चित्तकी भिन्‍न सत्ता पिद्ध करते हैं--- 

सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तञ्मभोः पुरुषस्या- 

परिणामित्वात्‌ ॥१ ८॥ 

“उस ( चित्त ) का खामी पुरुष परिणामी नहीं है, इसलिये 
चित्तकी वृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात रहती है ।! 

व्याख्या-चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहरकी 
वस्तुओको सदा नही देख सकता | जब जिस वस्तुका उसके साथ 
सम्बन्ध होता है, तभी उसे देखता है । किन्तु उस चित्तका खामी 
जो पुरुष है, वह अपरिणामी है | इस कारण वह उसकी दइत्तियोंको 
सदेव देखता रहता है | जिस समय जो ब्त्ति उसमे उत्पन्न होती 
है और जो शान्त होती है, वे सभी उसे विदित रहती हैं ॥१८॥ 

सम्बन्ध-चित्त जिस ग्रकार वस्तुका ग्रकाश्मक है, उस्ती प्रकार 
अपना भी है। फिर वित्तते भिषर दूसरेकों द्रष्टा माननेकी क्या 
आवश्यकता है ? इसपर कहते है-- 


न तत्खाभासं दृश्यत्वात्‌ ॥१ ६॥ 
“वह ( चित्त ) खप्रकाश ( प्रकाशखरूप ) नहीं है, क्योंकि 
वह दृश्य है ।! 
व्याख्या-चित्त दृश्य है, इसलिये जड है ।वह खग्रकाश यानी 
अपने-आपको जाननेवाल--प्रकाशख्रूप नही है, उसमे जो चेतनता 
दिखलायी देती है, जिसके कारण वह किसी अंशमे चेतन कहा 
जाता है, वह उसमें चेतन पुरुषका ग्रतिबिम्ब पड़नेसे है । जब चित्तमे 
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बाह्य वस्तु9ँ और चेतन पुरुष--इन दोनोंका प्रतिबिम्ब पड़ता 
है, उस समय पुरुष चित्तकी बृत्तियोंके रूपमे तद्रप-सा हुआ 
रहता है ( योग० १।४ ) और चित्त चेतन-सा प्रतीत होने 
लगता है; परतु वास्तवमे जेंसे इन्द्रियाँ और शब्द आदि विषय 
दृश्य होनेके कारण खप्रकाश नहीं है, उसी प्रकार चित्त भी 
दृश्य होनेके कारण खग्रकाश नही है ॥१९॥ 


सम्बन्ध-वित्तको सवग्रकाश माननेमें दूसरा दोप दिसलाते है--- 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥२०॥ 


पतथा ( चित्त और उसका विषय )--इन दोनोंके खरूप- 
को जानना भी एक कालमे नहीं हो सकता।? 

व्याख्या-बाहरके पदार्थका चित्तमे प्रतिबिम्ब पड़ता है, तब 
द्रष्ट पुरुषको उस प्रतित्रिम्बसहित चित्तका ज्ञान होना युक्तियुक्त 
है; क्‍योंकि वह अपरिणामी है । परन्तु चित्त अपने खरूपको और 
दृश्य पदार्थके खरूपको एक साथ नहीं जान सकता; क्योंकि 
परिणामशील होनेके कारण उसे एक ही काल्में दो ज्ञान नहीं हो 
सकते | अतः यही समझना चाहिये कि चित्त खप्रकाश नहीं है । 
चित्तका काम केवल बाह्य पदार्थके खरूपको अपने खामी द्रश पुरुष- 
के सामने रख देना है; फिर उसे जाननेका काम तो पुरुषका है ॥२०॥ 


सम्बन्ध-वित्तसे विषयका साक्षात्कार होता है और वह चित्त 
उस विषयसहित दूस्ते चित्तते देखा जाता है। इस प्रकार चित्तका 
ओर विषयका एक साथ ज्ञान हो जाता है, यह मान लिया जाय * 
तो क्या हानि है ? इसपर कहते हैं-- 
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चित्तान्तरदर्ये बुडिबुद्धेरतिप्रसड़ः स्मृतिसकूरश्॥ २ १॥ 


“एक चित्तको दुसरे चित्तका दृश्य मान लेनेपर वह चित्त 
फिर दूखरे चित्तका दृश्य होगा--इस प्रकार अनवस्था प्राप्त 
होगी ओर स्मृतिका भी मिश्रण हो ज्ञायगा ।? 


व्याख्या-इस प्रकार एक चित्तको दूसरे चित्तका छृय मान 
लेनेसे एक तो अनवस्था दोष आता है, दूसरे स्वतिके सझ्भूर हो 
जानेका दोष आता है; क्योकि एक चित्तने तो किसी विषयको 
जाना, दूसरेने उस विषयसहित चित्तको जाना, इसी प्रकार दूसरेको 
तीसरेने, तीसरेको चौथेने, इस तरह चलता रहनेपर तो एक 
वस्तुका ज्ञान भी कमी समाप्त नहीं होगा, यह अनवस्था दोष 
आवेगा और उन अनेक ज्ञानोकी एक साथ स्थृवति होनेपर यह 
निर्णय नहीं हो सकेगा कि कौन-से ज्ञानका क्या खरूप है, स्पृतिका 
मिश्रण हो जायगा, सो यह किसीके अनुभवकी बात नहीं है। सब 
कोई ऐसा ही स्मरण करते हैं कि अमुक पदाथको मैने जाना 
था | ऐसा कोई नहीं कहता कि अप्तुक पदार्थको, उसके ज्ञानको, 
फिर उसके ज्ञानसहित ज्ञानको, फिर उसके भी ज्ञानसहित ज्ञानको 
मैने जाना था-इत्यादि | अतः चित्तसे भिन्न द्रष्ठाको मानना ही 
युक्तिसड्रत है ॥ 

सम्बन्ध-वित्त स्वग्॒काश़ भी नहीं हे ओर दूसरे चि्का 
विषय भी नहीं है तो फ़िर यह बतलाना चाहिये कि वित्तका 
द्रश कौन है; क्योंकि पुरुष तो असन्न और निविकार है, वह 
किसीका द्रष्ट और भोक्ता केसे हो सकता है, इसपर कहते है--: 
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चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो स्वबुडिसंवेदनस्‌ । ९ २ । 


“यद्यपि चेतन शक्ति ( पुरुष ) क्रियासे रहित ओर असह्ञ 
है, तो भी तदाकार हो जानेपर उसे अपनी बुद्धिका ( चित्तका ) 
शान होता है । हर 

व्याख्य-चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रियाशून्य 
और असड् है, इसमे कोई सन्देह नहीं; परन्तु विकारशीछ नाना 
प्रकारके दृश्य पदार्थोंके प्रतिबिम्बसे तदाकार हुए चित्तके सम्बन्धसे 
जब वह चित्तके आकाखाला-सा हो जाता है ( योग० १॥४ 9» उस 
समय उसे बृत्तियोसहित बुद्धिका ज्ञान होता है। अतः उसे अपनी बुद्धि 
और बुद्विकी बृत्तियोका ज्ञाता और मोक्ता कहा जाता है । वास्तवमे 
तो पुरुष न ज्ञाता ही है और न भोक्ता ही, वह तो सर्वथा निर्विकार, 
असड् और खग्रकाश चेतनमात्र है | भाव यह है कि चेतनके 
उपरागसे उपरक्षित हुई बुद्धिका केवल अनुकरण करनेवाला-सा होनेके 
कारण ही चेतनको ज्ञाता कहा जाता है॥२२॥ 


सम्बन्ध-ऐसा किस कारणसे होता है, यह बतलाते है--- 


दरष्टवश्योपरक्त चित्त सवोर्थन्‌ ॥२३॥ 
द्रण और दृर्य--इन दोनोंसे रेंगा हुआ चित्त सब 
अरथवाला हो जाता है | 
व्याख्या-यह चित्त जब दृश्य पदार्थसे रैगा हुआ अपने 
खरूपके सहित द्रष्ठका विषय ( दृश्य ) बनकर उससे 
सम्बन्धित होता है, तब द्रष् और दय--इन दोनोके रंगमे रंग 
जाता है अर्थात्‌ उन दोनोका ग्रतिबिम्ब इसमे पड़नेके कारण यह 
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दोनोका आकार धारण कर छेता है और इसका निजी रूप भी 
वर्तमान रहता ही है, इस कारण यह चित्त ही सब अर्थवाल्ा हो 
जाता है यानी दृश्य पदार्थके रूपवाल, द्रश् पुरुषके रूपबाल 
और अपने रूपवाल्य --इस प्रकार सर्वरूप॑वाछ हो जाता है । 

इसे इस प्रकार समझता चाहिये--- 

( १ ) चित्ततत्त्त या बुद्धितत्त जो कुछ कहिये---यह तीनो 
गुणोंका पहला और साल्िक परिणाम है। यह क्रियाशील, परिणामी 
और जड है, किंतु सात्िक होनेके कारण स्फठिकमणिकी भाँति 
उज्ज्वल है; यह चित्तका अपना रूप है | 

(२ ) इसके सामने जिस समय जेसा बाह्य पदार्थ आता 
है. अर्थात्‌ जिस पदार्थका सम्बन्ध होता है, उसके रंगमे रैगा हुआ 
यह तदाकार हो जाता है, इसलिये पदार्थके रूपमे प्रतीत होता है । 

( ३ ) पुरुषके साथ सम्बन्ध होनेके कारण यह द्रष्टा चेत॑ंन 
पुरुषके रंगमे रेंगा हुआ रहता है, इसल्यि यह तदाकार हुआ 
चेतनके रूपमे प्रतीव होने छगता है । ह 

वास्तवमे चित्त उसमे ग्रतिबिम्बित होनेवाले विषयोसे और 
चेतन पुरुषसे सर्वथा मित्र है तो भी भ्रान्तिसे उनके रूपमे प्रतीत 
होने छूग जाता है| अतएब कई दरशनकार तो चित्तको ही 
चेतन---दरश मानकर कहने लगते है कि चित्तसे मित्र और कोई दर 
नहीं है और दूसरे यह कहते है कि चित्तसे अतिरिक्त ये दीखने- 
वाले ग्रौ, घट आदि और उसके कारणरूप पत्नभूत आदि पदाथ 

-- भी कुछ नहीं है, चित्त ही सब रूप होकर दिखलायी देता है | 
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परन्तु यह श्रम समाधिके द्वारा पुरुषकी अपने खरूपमे स्थिति हो 
जानेपर नष्ट हो जाता है ॥२३॥ 

सम्बन्ध-अब पित्तसे भिन्‍न द्रष्ट पुरुषकी सत्ताको दृढ़ करने- 
के लिये दूसरा हेहु बतलाते है--- 


तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रमपि पराथ 


संहत्यकारित्वात ॥ २४॥ 


'वह ( चित्त ) असंख्येय वासनाओसे चित्रित होनेपर 
भी दूसरेके लिये है; क्योंकि यह सखंहत्यकारी ( मिल-जुलूकर 
कार्य करनेवाला ) है! .' 

व्याख्या-जो वस्तु बहुत पदार्थोंसे मिल-जुलकर कार्यमे समर्थ 
होती है, वह संहत्यकारी कहलाती है--जैसे मकान, भोजन आदि। 
ऐसी वस्तु अपनेसे मिन्न किसी दूसरेके लिये ही हुआ करती है, 
अपने लिये नही; अतः वह परार्थ कहलाती है| यह चित्त भी 
सत्त, रज और तम---इन तीनो गुणोके मिश्रणसे उत्पन्न है तथा बाह्य 
पदार्थ और इन्द्रियोके संयोगसे उनसे मिल-जुलूकर कार्य करनेमें 
समर्थ होता है; अतः यह अपने लिये नहीं है, द्रश पुरुषके लिये 
है तथा उसीके भोग और अपवर्गके सम्पादनार्थ यह नाना वासनाओं 
से चित्रित है, अपने लिये नहीं । 

भाव यह है कि यद्यपि चित्तमे ही सब वाह्य पदार्थोंके चित्र 
पडते हैं. और वह अगणित वासनाओसे रेंगा हुआ है तो भी वह 
खयपग्रकाश और द्रष्टा नहीं है; क्योकि वह बाह्य पदार्थ और इन्द्रिय 
आदिसे मिल-जुलकर काम करनेवाल है, अतः दूसरेके लिये है ॥२ ४॥ 
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सम्बन्ध-यहातक पित्त और आत्मा--इन दोनोंकी मभिन्‍नता- 
का युफ्तियोंद्वारा ग्रतिपादन किया; किन्तु युक्तियोंसे तो आत्माका 
स्वरूप सामान्य भावसे ही समझमें आता है, उसके स्वरूपका 
व्शिष ज्ञान तो समाधिद्वारा ही हो सकता है। अतः समाधिमें 
होनेवाले विवेकज्ञानद्वारा जब योगी आत्यस्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कर 
लेता है, तब उसकी क्या पहचान है, यह बतलाते है--- 


विशेषद्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥२५॥ 


“४ समाधिजनित विवेकज्ञानके द्वारा ) चित्त और आत्माके 
भेदको प्रत्यक्ष कर 'लेनेवाले योगीकी आत्ममावविषयक भावना 
सर्वथा निवरत्त हो जाती है ।! 

व्याख्या-अपने खरूपको जाननेके लिये जो इस प्रकारके 
संकल्प होते हैं कि मैं कौन हूँ, केसा हूँ---इत्यादि, इसका नाम 
आत्ममावसावना अर्थात्‌ आत्मज्ञानके विषयका चिन्तन है। यह 
जबतक मनुष्यको आत्माके खरूपका ज्ञान नहीं होता, तबतक 
ऊँचे-से-ऊँचे साधकमे भी विंधमान रहती है । परंतु जिसने विवेक- 
ज्ञानद्वारा इस भेदकों भलीभाँति समझ लिया है कि शरीर और 
चित्त आंदिसे आत्मा भिन्न है, जिसे अपने स्वरूपका संशयरहित 
प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, उसकी उपयुक्त आत्मभावभावना सर्वथा 
मिंठ जाती है | यही उसकी पहचान है ॥२०॥ 


_ सम्बन्ध-उत्त समय उत्त योगीके चित्तकी कैसी स्थिति रहती 


__ है) यहु बतलाते हैं-- 
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तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्सारं चित्तम॥ २ ६॥ भोग 
“डस समय योगीका चित्त विवेकमें झुका हुआ और 
कैवल्यके अभिमुख हो जाता है।? 
व्याख्या-अज्ञन-अवस्थामे साधारण मनुष्योंका चित्त अज्ञानमें 
निमान और व्घियपरायण अथात्‌ विषयोंके अमिस्ुुख रहता है | परल्तु 
जब विवेकज्ञानका उदय हो जाता है, उस समय योगीका चित्त निःसार 
संसारके विषयोकी ओर नहीं जाता, उनसे सबंथा विरक्त हो जाता है 
और उस विवेकज्ञानमे निरन्तर बहता है तथा केवल्यके अभिप्ठु्ठ हो 
जाता है यानी अपने कारणमे विछीन होना आरम्भ कर देता है। 
क्योकि चित्तका अपने कारणमें विछीन हो जाना और द्रश्का खरूपमें 
प्रतिष्ठित हो जाना--यही केकल्य है ( योग० ४ । ३७ ) ॥२६॥ 
सस्वन्ध-यादि योगीका चित्त विवेकज्ञानमें झुका हुआ रहता है 
तथा अपने कारणमे विलीन होने लगता है तो फिर व्युत्थान-अवस्थामें 
उसकी दूसरी वृर्तियों कैसे होती होगी, इसपर कहते है--- 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेम्यः ॥२७॥ 


हि लक 'डस ( समाधि ) के अन्तरालमे दूसरे पदाथोंका ज्ञान 
से होता है ॥ 


व्याख्या-विवेकज्ञानमे निमग्त हुए चित्तमे व्युत्यान-अवस्थाओके 
समय जो अन्य चस्तुओकी प्रतीतिका व्यवहार देखनेमे आता है, वह 
दख्घवीजके सद्श विद्यमान पृर्वसंस्कारोसे देखनेमें आता है ॥२७॥ 


सम्बन्ध-उन संस्कारोंका सर्वथधा नाध्य कब और केसे होता 
है, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


पा्‌० यो० दू० १०--.. 


हर ! पातअलयों पदशन 


प्रंषां 9 शा 
&  नेषां कलेशबदुक्तम ॥२८॥ 
नहा चर 
का विनाश क्लेशॉकी भाँति कहा गया है।* 
हुए बीजके सद्दश जो सूक्ष्म क्लेश हैं, उनका 
अभाव जेसे ग्रतिप्रसवसे भर्थात्‌ कारणमे कार्यके ल्यसे बतलाया है 
( योग० २ | १० 9 उसी प्रकार इनका भी समझ लेना चाहिये | 
जबतक किसी भी परिस्थितिमे चित्त वर्तमान है, तबतक संस्कारोका 
वे था नाश ८ 
सवंधा नाश नहीं होता, उनका नाश तो चित्तके अपने कारण 
गुणोमे विछीन होनेपर उसके साथ ही होता है । परल्तु भूने हुए 
बीजके सद्श ज्ञानरूप अग्निसे जलछाये हुए संस्कार विद्यमान रहकर 
भी पुनर्जन्मके हेतु नहीं बन सकते | अत: उनके कारण होनेवारा 
पदार्थोका ज्ञन नये सस्कारोंका उत्पादक नही है ॥२८॥ 


सम्बन्ध-विवेकज्ञान ग्राप्त होनेके बाद क्या होता हैं; 
इस जिन्नासापर कहते है--- 
प्रसंख्यानेःप्यकुसीदस्य सर्वधा विवेकख्याते- 
धर्ममेघ: समाधिः ॥२६॥ 
(जिस योगीका विवेकशानकी महिमामे भी वेराग्य हो जाता 


है, उसका विदेकज्ञान सबथा प्रकाशमान रहनेके कारण डसको 


धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है ।! 
व्याख्या-जब विवेकज्ञान उदय होता है, तब योगीके चित्तमे 


अत्यन्त खच्छता आ जाती है। अतः उसमे विलक्षण शक्ति आ 
जाती है, उस समय योगी सर्बज्ञ हो जाता है ( योग० ३ ॥५९)। 


है 
पर 


केबल्यपादू-४ १४७ 


ऐसी सामर्थ्य ग्राप्त होनेपर भी जो योगी उस सामरथ्यका उपभोग 
नहीं करता, सर्वश्तारूप ऐश्वयमे आसक्त नहीं होता, उससे 
स्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेकज्ञानमें किसी प्रकारका 
अन्तराय (विष्न ) नहीं पड़ सकता, वह निरन्तर उदित 
( प्रकाशमान ) रहता है, इसलिये तत्काल ही उस योगीको 
घरममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है ॥२९॥ 


सम्बन्ध-उस घर््मेघ समाधिसे क्या होता है, इसपर कहते है-- 


ततः क्लेशकमनिवृत्तिः ॥३ ०॥ 

“उस ( घर्ंमेघ समाधि ) से क्लेश और कर्मोंका सर्वेथा 
नाश हो जाता है ।! 

व्याख्या-यक्त प्रकारसे जब योगीकी धर्ममेघ समाधि सिद्ध हो 
जाती है, तब उस योगीके अविद्यादि पॉचो क्लेश तथा शुक्क, क्ृप्ण 
और मिश्रित--ऐसे तीनो प्रकारके कर्मसंस्कार समूछ नए्ट 
हो जाते है | अतः वह योगी जीवन्मुक्त कहलाता है ॥३०॥ 

सम्बन्ध-उप्त समय योगीके ज्ञानका क्या स्ररूप रहता है, 
यह वतलाते है--- ! 


तदा सवोवरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्या- 
ज्जेयमल्पस्‌ ॥३१॥ 


.. उस समय जिसके सव प्रकारके परदे और महू हट चुके 
है, ऐसा छान अनन्त ( सीमारहित ) हो जाता है, इस कारण 
श्ेय पदार्थे अल्प हो जाते हैं ।? 


१४८ पातश्नलयोगदर्शन 


व्यास्या-विवेक-ज्ञानकी ग्राप्तिके पहले ज्ञानको सीमाबद्ध करने- 
वाले जितने भी अविद्या आदि परढे रहते हैं एवं उसमें जितना भी 
कर्म-संस्काररूपमे संग्रह किया हुआ मल रहता है, वे सब-के-सब उपर्युक्त 
धर्ममेघ समाधिमे नष्ट हो जाते है | इस कारण योगीका ज्ञान 
अनन्त---सीमारहित हो जाता है, तब दुनियाके जितने भी ज्ेय 
पदार्थ हैं, वे ऐसे अल्प हो जाते है, जिस प्रकार आकाशमें जुगनू 
( खबोत ); उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगीसे कोई भी तत्त 
अज्ञात नहीं रह सकता ॥३१॥ 


सम्बन्ध-यहाँ यह प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणायशील 
हैं, अतः उनका परिणाम अवश्यम्भावी है, फ़िर वे योगीके (लिये 
पुनर्जन्म देनेवाले क्यो नहीं होते, इसपर कहते हैं--- 


ततः क्ृताथोनां परिणामक्रमसमाप्िगुंणानाम्‌ ॥३ २॥ 


“उसके बाद अपने कामको पूरा कर चुकनेवाले गुणोंके 
परिणामक्रमकी ( परिणामसस्बन्धी सिलखिलेकी ) समाप्ति हो 
जाती है ।! 

व्याख्या-जब योगीकों धर्ममेघ समाधिकी प्राप्ति हो जाती है, 
तब उसके लिये गुणोंका कोई कतंव्य शेष नहीं रहता, उनका काम, 
जो पुरुषको भोग और अपवर्ग देना है, पूरा हो जाता है; इस 
कारण उनका जो निरन्तर परिवतन होते रहनारूप परिणामक्रम है, 
वह उस योगीके लिये समाप्त हो जाता है। अतः वे भावी शरीरका 

-““ निर्माण नही कर सकते ॥३२॥ 


,.कैवल्यपाद-४ १४९, 
सम्बन्ध-प्रसन्नवश क्रमका स्वरूप बतलाते हैं-- 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्रनोह्मः क्रम: ॥३ २॥ 


जो क्षणोका प्रतियोगी है और परिणामके अन्तमे जिसका 
खरूप समझमे आता है, वह क्रम है 

व्याख्या-कोई भी वस्तु जब किसी एक रूपसे दूसरे रूपमे 
बदलती है या एक रूपभे रहती हुई भी पुरानी होती चली जाती 
है, तब वह उसका परिणाम किसी एक दिनमे, एक घड़ीमें या एक 
पलकमे नही हो जाता; उसमें प्रतिक्षण परिबततन होता रहता है, 
परंतु जाननेमें नहीं आता । उस वस्तुका दूसरा परिणाम पूर्ण होनेसे 
यह अनुमानद्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नही बदली है, 
क्रमसे बदलती रही है ( योग० ३ । १७५ और ०२ की टीकामे 
भी क्रमका वर्णन आया है ) । इस प्रकार क्रमका ज्ञान परिणामके 
अन्तमे होनेसे उसे यहाँ “परिणामापरान्तनिर्म्राह्मः कहा है और 
प्रत्येक क्षणसे इसका सम्बन्ध है | एक क्षणके बाद दूसरा क्षण, 
उसके बाद तीसरा क्षण--इस तरह क्षणोके प्रवाहमे जो पूर्वापरका 
ज्ञापक ( जनानेमे निमित्त ) है, उसीको “क्रम” कहते हैं | अतः 
इसको क्षणप्रतियोगी कहा गया है । क्षणप्रतियोगीका शब्दार्थ यह 
भी किया जा सकता है कि जो क्षणोका प्रतियोगी यानी विभाजक 
( विभाग करनेवाल्य ) है, वह क्रम है ॥३३॥ 

सम्बन्ध-पहले वत्तीसवें चूत्रगें गुणोंके परिणामक्रमकी समापि- 
को केवल्य नाम दिया यया है, उक्त कैवल्यके स्वरूपका ग्रविषादन 
करके इस शासत्रकी समाप्ति करते हैं--- 


१७० पातअ्नलयोगद््शन 


पुरुषाथंशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसबः कैबल्य॑ 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति ॥३ ४॥ 


(जिनका पुरुषके लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, ऐसे 
शुणोका अपने कारणमे विलीन हो जाना कैवल्य है अथवा (थाँ 
कहिये कि ) द्रष्टाका अपने खरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना 
( कैचल्य ) है | 

व्याख्या-गुणोंकी प्रद्गत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गके सम्पादन 
करनेके लिये है | इसी कामको पूरा करनेके लिये वे बुद्धि, अहंकार, 
तन्मात्रा, मन, इन्द्रियाँ और शब्दादि विषयोके आकारमें परिणत 
होते है । जिस पुरुषके लिये वे गुण भोग भुगताकर अपवर्ग (सुक्ति ) 
सम्पादन कर देते हैं, उसके लिये उनका कोई कतंव्य शेष नहीं 
रहता; तब वे अपने प्रयोजनको पूरा कर चुकनेवाले कार्य और 
कारणरूपमे त्रिमक्त हुए गुण प्रतितयोमपरिणामको प्राप्त होकर अपने 
कारणमें विछीन हो जाते है | यही गुणोका केवल्य अर्थात्‌ पुरुषसे 
अछा हो जाना है; और उन गुणोके साथ पुरुषका जो अनाविसिद्धे 
अविद्याकृत संयोग था; उसका अभाव हो जानेपर अपने खरूपमें 
ग्रतिप्रित हो जाना, यह पुरुपका कैवल्य अर्थात्‌ प्रकृतिसे सर्वथा 


अलग हो जाना है ॥३४०॥ 
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धग्दर्शनगतक्त्योरेकात्मतेवास्मिता हद 


इृष्टनुश्नविकविषयवितृष्णस्थ वशीकारसजा वैराग्यम्‌ 


पाद 


स्प ६ 


ना न ॑७ ० % खाए च७ ८2० वा वणएण ४०७ हए 


का स्ध्ए 0 €ए ०< 


न ०<्‌ नए 


नस्ल ८ ८ 


ख्ज् 


४९ 
१० 


२७ 
२७ 
र्ड 
५६ 
४५ 
पड 
१५० 
र्१ 
१० 


न्ध्ए “० 
न्प्त 


छू &6 6 


२० 


पं 
न्ध्ण 


न्‍्ध्पा 
४70 ४६४ «४७ 


बाप 
दि 
जार 


( १०६ ) 


पाद सूत्र 
देशबन्धश्रित्तस्य धारणा *०* 3० 
[थ ] 
घारणासु च योग्यता मनसः “० २ ५३ 
ध्यानहेयासतद्गत्तयः *** र्श्श 
भरुवे तद्गतिशञानम्‌ ३ २८ 
[न] 
न चेकचित्ततन्त्र वस्तु तदप्रमाणकं तदा किंस्थातू. ४ १६ 
न च तत्सालम्बनं॑ तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ३े २० 
न तत्खाभासं द्श्यत्वात्‌ डे ४ १९ 
नामिचक्रे कायव्यूहशानम्‌ कह ३ २९ 
निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिववत्‌ू ४. ३ 
निर्माणचित्तान्यस्मितामान्नात्‌ ४. ४ 
निर्विचारवशारचे<ध्यात्मप्रसादः 3 १. ४७ 
[प] 
परमाणुपरममहत्त्वान्तोडस्य वश्ीकारः हब १. ४० 
परिणामतापसंस्कारदुःखैगुंणइत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्व 
विवेकिनः १५ 
परिणामनत्रयसंयमादतीतानागतशानम्‌ ० रे १६ 
परिणामेकत्वाइस्तुतत्वम्‌ मेड ४. १४ 
पुरुषार्थश्ून्याना गुणाना प्रतिप्रसवः केवल्यं खरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तेरिति हल ४. रेड 
पूर्वेषामपि गुरुः काढेनानवच्छेदात्‌ कक १ २६ 
प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गा्थ दृश्यम्‌ २ १८ 
प्रच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य 2 १ ३४ 


प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि १828 १ 


७ 


ण्ष्ठ 
८३ 


१३६ 

९९. 
१३८ 
१०३३ 
१२८ 
१२९ 

३७ 


३० 


५ 
९६ 


१३५ 


१५० 
२१ 
ण्द््‌ 
रश्छ 


अत्ययस्थ परचित्तशानम्‌ हा 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः 

प्रयलशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ हक 
प्रवृत्तिमेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेघामू_*** 


प्रचृत्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवहितविपग्रकृष्टलानम्‌ 


ख्छए ७० 0 /“७ /#९0० 


प्रसंख्यानेडप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्घममिघः समाधि: ४ 


ग्रातिमाह्दा सर्वम्‌ हक 


[व] 


रे 


बन्धकारणनेथिल्यात्मचारसंवेदनाश् चित्तस्य परशरीरावेशः ३ 


ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां बीयछामः डे 
बलेपु हस्तिबलादीनि 
बहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः 
वाह्मभ्यन्तरस्तम्भद्ृत्तिदेशकालसंख्यामिः परिद्ृष्टो 

दीर्घसूक्ष्म: न्म्न 
वाह्याभ्यन्तरविपयाक्षेपी चतुर्थ: 

[भर] 

भवप्रत्ययों विदेहप्रकृतिल्यानाम्‌ मे 
भुवनजान सूर्य संयमात्‌ रे 


[सम] 
मूर्थज्योतिषि सिद्धदर्गनम्‌ ५ 
खदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोडपि विशेष 
मेन्नीकरणामुदितोपेक्षाणा सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ 
भन्यादिपु बलानि कक 


यथधामिमतध्यानादा[ -«० 


२ 
'र 


रे 
र्‌ 


सूत्र 
१९ 


४७ 


र्‌ण्‌ 
२९ 
३३ 


३८ 
र्ड 


प्‌ 0 


५१ 


१९ 
र६ 


ण्छ 
९८ 


७५६ 
१२९ 
१०२ 
१४५ 
१०५ 


१०८ 

७२ 
१०१ 
श्श्र्‌ 


८ 


श्फ्‌ 


६०२ 


१०४ 
श्ट 


र्७छ 
१०१ 


( १०५८ ) 


यम्तनियमासनप्राणायामप्रत्याह्रधारणाध्यानसमाधयो 
उशवज्भानि 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ५ 

योगाड़ानुष्टानावदशुद्धिक्षये शानदीसिरा विवेकख्याते 


[र ] 


सुपलावण्यवलूवच्रसहननत्वानि कायसंपत्‌ 


[व] 
वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोविभक्तः पन्‍्थाः 
वितकबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ 
वितकविचारानन्दास्मितानुगमात्संप्रशातः 
विंतका हिसादयः कतकारितानुमोदिता छोभक्रोध- 

मोहपूवंका मदुमध्याधिमात्रा दुःखाशानानन्तफला 

इति प्रतिपक्षमावनम्‌्‌ 
विपययों मिथ्याज्ञानमततद्वूपप्रतिष्ठम्‌ कप 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्च: संस्कारशेषोडन्यः *** 
विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपायः मे 
विशेषदर्णिन आत्ममावभावनाविनिवृत्तिः 
विशेषाविशेषलिद्धमात्रालिज्ञानि झुणपर्वाणि *** 
विभोका वा ज्योतिप्मती ग 
विषयचती वा प्रवृत्तिरुत्यन्ना सनसः स्थितिनिबन्धनी 
वीतरागविषय वा चित्तम्‌ कप 
बुत्तयः पञ्मतय्यः छ्लिशक्लिशः 
जत्तिसारूप्यमितरत्र 


व्याधिस्त्यानसशयप्रमादाल्स्याविरतिश्रान्तिद्शनालब्ध 
भमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविष्लेपास्तेडन्तरायाः 


श< 
छ्टर> 


पराद सत्र 


७ 9 ७ ०० ७, ०< का», न शा 


२९ 


र्८ 


४घ्‌ 


श्५्‌ 
३३ 
१७ 


३२४ 


१८ 
श्र 
२५ 
१९ 
रे६ 
शे५ 
३७ 


३० 


पृष्ठ 


६५ 


६४ 


११६ 


१३६ 
६८ 
श्र 


६९ 
छ्‌ 
१४ 
दर 
१४४ 
७ 


( १०९ ) 


पाद सत्र 
च्युव्थाननिरोधसंस्कारयोरमिमवप्रादुर्भावी निरोधक्षण- 
चित्तान्वयों निरोधपरिणाम ह 25 
[छा] 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुझून्यों विकल्पः हर १ ३९ 
अव्दार्थप्रत्ययानामित्रेतराध्यासात्संकरस्तुह्भविभाग- 
सयमात्सवेभूतरुतजानम्‌ हर १७ 
गस्तोदिताव्यपरदेश्यधर्मानुपाती धर्मी गा रेड 


शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः 
शोचात्खाड्नजुगुप्सा परेरसंसर्गः कह 
श्रद्धाचीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेघाम्‌_ *** 
श्रतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वातू “* 


श्र 


२० 
४९ 


नए 0 ७० “७ >> नए सच्ए 
० 
छ 


ओत्राकाणयोः सम्बन्धसंयमादिव्य ओत्रम्‌ ४१ 
[स॒] 

सति मूले तदिपाकों जात्यायु्भोगा: नल २ १३ 
स तु दीर्घकालनेरन्तर्यसत्कारा55सेवितो दृढभूमिः १ १४ 
सत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ प २ शे६ 
सत्वयुरुपयोरत्वन्तासकीर्णयोः प्रत्यवाविशेषो भोगः 

परार्थात्सा थैसंयमात्पुरुपज्ञानम्‌ मर ३ ३५ 
सच्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्बे क्रेबल्यम्‌ दे ३ ०५ 
सल्वपुरुषान्यताख्यातिमात्स्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ 

सर्वभातृत्व च *** रे ४९ 
सत्वशुद्धिसोमनस्येकास्येन्द्रियजयात्मद््शनयोग्यत्वानि च ९ ४१ 


सदा जाताश्रित्तद्त्तयस्तत्पभो: पुरुषस्यापरिणामित्वातू. ४ १८ 
समाधिभावनाथे: बलेशतनूकरणार्थश्र ए ४ 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ मे २ फ 
समानजयाज्ज्वल्नम्‌ 5 है. ४० 


प्र 


८ 


९८ 
९रे 
६७ 
छ्रे 
१६ 
३८ 
५६३ 


( १६० ) 


संतोपादनुत्तमसुखलाभः हा 
सस्कारसाक्षात्करणात्पूबजातिशानम्‌ का 
सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः 
सुखानुशयी रागः ४ 


सूक्ष्मविषयत्व चालिड्भपर्यवसानम्‌ ६. *** 
सोपक्रम निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञान- 
मरिष्टेभ्यो वा 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सड्स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्भात्‌ 
स्थिरसुखमासनम्‌ हज 
स्थूलसखरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमादभूतजयः 
स्मृतिपरिशुडों खवरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का 
स्वप्ननिद्राजानालम्बनं वा ह 
स्व॒रसवाही विदुपो5पि तथारूढोंडमिनिवेशः 


“७ ८४0० >णए ९0 


८0 #*७ ७ >ए >> आएछण ७ 


स्वविषयासंप्रयोंगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणा प्रत्याहारः २ 


स्वस्वामिशक्त्यों: खरूपोंपलब्धिहेतुः संयोगः 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः -** 
[ह | 

हानमेषा छेगवदुक्तम्‌ हे 

हृदये चित्तसंवित्‌ 

हेतुफलाश्रयाल्म्बनेः संण्हीतत्वादेषाममावे तदभाषः 

हैय॑ दुःखमनागतम्‌ 


२ 


२२ 
५९ 
४घ्‌ 
४४ 
डरे 
रे८ 


(५ १ हि; 
२३ 
४४ 


२८ 
3.4 
११ 
१६ 





२०० 
९२६१ 
७६ 
९९३ 
रे४ 
२९ 
४७ 
८६ 
६० 


५ 


१४५ 
१०५ 
श्३े३े 

प्‌ 


ओऔीहरि. 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-सूची 


श्रीमद्भगवद्गीता 


गीता-तत््वविवेचनी सजिल्‍्द ४) 
गीता मझोली ॥5>) सजिल्द १) 
गीता मोटे अक्षरवाली अर्थ- 
सहित ॥) सजिल्‍्द ॥।>) 
गीता केवल भाषा |) 
गीता छोटी मापाटीका_ -)॥ 
सजिल्द ।)॥ 
गीता मूल विष्णुसहसतनाम- 
सहित >)॥ 
भीता मूल महीन अक्ष-  )॥ 
गीताडायरी सन्‌ १९५१ 
साधारण जिल्द ॥>) 


प्रश्नोपनिषद्‌ |) 
ऐतेरेबोपनिषद्‌ >) 


श्रीमद्भागवत महापुराण 
मृल ( गुटका ) सजिल्‍्द ३) 


भीरामचरितमानस 
मझोली भाषाटीका सजि० ३॥) 
मझोली मूल सजिल्द २) 
सानस-दंका-समाभान ॥) 
दिनय-पत्रिका १) सजि० १) 
गीतावली सरीक १) सजि०._ १०) 


तत्त्व-चिन्तामणि (बड़ा) 
भाग १ अजिल्‍्द. ॥+>) 
3 २--॥॥&) सजिल्‍्द १) 
99 ३---॥%) सजिल्‍्द १-) 
9 ६५--१) सजिल्द १२) 
तत््व-चिन्तामणि ( मुटका ) 

भाग १ 

99. [#) 
ढाई हजार अनमोल बोल 

( संत-बाणी ) ॥>) स० ॥॥>) 


कवितावली ॥->) 
दोहाबली ॥) 
सुखी जीवन ॥) 
नेवेद् ॥) 
उपनिषदोके १४ रत | 


लोक-परलोकका सुधार भाग १ [&) 
लोक-परलोकका सुधार भाग २ |>) 


रामायण प्रथमा परीक्षा |) 
भक्त नरसिंह मेहता >) 
प्रेम-दर्शन ।-) 
भक्त-चरित-माठा 

भक्त बालक |-) 


भक्त नारी |>) 


भक्त-पञ्चरत् 
आदर्श भक्त 
भक्त-चन्द्रिका 
भक्त-सप्तरत् 
भक्त-कुसुम 
प्रेमी भक्त 
प्राचीन भक्त 
भक्त-सोरभ 
भक्त-सरोज 
भक्त-सुमन 
आदश चरित-माला 
भक्तराज हनुमान्‌ 
सत्यप्रेमी हरिश्रन्द्र 
प्रेमी भक्त उद्धव 
महात्मा विदुर 
भक्तराज प्रव 
विवेक-चूडामणि 
परमार्थ-पन्नावली भाग १ 
१5 र्‌ 
99 रे 
कल्याण-कुञ्न 
महाभारतके आदर पात्र 
आदर्श भ्रातृ-प्रेम 
मानव-धर्म 
गीता-निबन्धावली 
साघन-पथ 
मनन-माला 


[ ३ ]] 


+>) 
।>) 


>)॥ 
>)॥ 
>) 


नवधा भक्ति । 
बाल-गशिक्षा -) 
रामायण-शिश्षु-परीक्षा पाठ्य- 
. पुस्तक >) 
भजन-संगत्रह 
प्रथम भाग -्न) 
ह्वितीय भाग ः) 
तृतीय भाग -्) 
चतुर्थ भाग ः) 
पञ्नेम भाग ब््) 
गीताके पदोकी वर्णानुक्रमसची >) 
स्रीधर्म-प्रश्नोत्तरी -)॥ 
नारीधर्म >)॥ 
गोपी-प्रेम -)॥ 


मनुस्मृति दूसरा अध्याय >)॥ 
ध्यानावस्थामे प्रभुसे वार्ताछाप -)॥ 
श्रीविष्णुसहलननाम सटीक _-)॥ 
हनुमानवाहुक -)॥| 
श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श 

शिक्षा >)। 
मनको वशमसे करनेके उपाय. +०)! 
ईश्वर | 


मूल रामायण 5) 
रामायण-मध्यमा-परीक्षा-पास्य- 
पुस्तक -)। 
हरेराममजन १४ माला |>) 
हरेराममजन ६४ माला १) 
शारीरकमीमासादर्शन )॥। 
बलिवंश्वदेवविधि )॥ 


निदान तापानामुदितमथ तापाश्व कथिताः 
सहाड्वरशभिविंहितमिह_ योगह॒यमपि । 
ऊतो पमुक्तेरप्वा शुणपुरुषभेदः स्फुटतरो 
विविक्त॑ कैवल्य॑ परिगलिततापा चितिरसौ ॥ 
--वाचस्पति मिश्र 
“इस योगदशनमे अविद्यादि पाँच प्रकारके क्ेशोका खरूप और 
उनके नाशका उपाय भी बताया गया है, तथा यम-नियमादि आदठों 
अज्ञोसहित सबीज और निर्वान्--ऐसे दो प्रकारके योगकी भी 
व्याख्या की गयी है एवं सत्तादि तीनो गुणोसे पुरुषका भेद स्पष्ट 
करके तथा पाँचों छेशोंके मढीमोति गलछ जानेपर जब वह प्रकाश- 
खरूप द्रष्ट अकेला रद्द जाता है, वही उसका कैवल्य है, यह कह- 
कर मुक्तिका मार्ग सरल किया गया है |? 
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[ ४ ] 


पेकेट नं० ३, घुस्तक-संख्या १६, मूल्य ॥) 


१-विनव-पत्रिकाके पंद्रह पद 


(साथ ) भा 
२-सीतारामभजन )॥ 
३-भगवान्‌ कया है ! )॥ 
४-भगवानकी दया )॥ 
५-गीतोक्त साख्ययोग और 

निष्कामकर्मयोग )॥ 
६-सेवाके मन्त्र )॥ 
७-प्रश्नोत्तरी )॥ 
८-सन्ध्या विधिसहित )॥ 
९-सत्यकी भरणसे मुक्ति )॥ 

पैकेट नं ४, पुस्तक-सं० १ 

१-धर्म क्या है ! )। 
२-श्रीहरिसकी र्तन-धुन )। 
३-दिव्य सन्देश ) 
४-नारद-मक्ति-सूत्र ह॥| 
५-महात्या किसे कहते है )। 
६-ईच्वर दयाल ओर न्यायकारी 

हे ) 
७-प्रेमका सच्चा खरूप )। 
८-हमारा कर्तव्य ) 


९-कल्याणप्राप्तिकी कई युक्तियाँ )/। 


१०-भगवव्यासिके विंविध 

उपाय ४ 
११-ब्यापारसखुधारकी आवश्यकता 

ओर व्यापारसे मुक्ति. )॥ 
१२-स्तरियोके कल्याणके कुछ 

घरेलू प्रयोग )॥ 
१३-परलोक और पुनजन्म )॥ 
१४-श्ञानयोगके अनुसार विविध 


साधन )॥ 
१५-अवतारका सिद्धान्त )॥ 

१६-गीताके छोकोकी वर्णोनु- 
क्रम-सूचची )॥ 
फे 


<, मूल्य ।) 


१०-ओंक-नाशके उपाय )। 
११-इंश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम 
जप स्वोपरि साधन है. )! 
१२-चेतावनी 2," 5) 
१३-त्यागसे भगवत्-प्राप्ति. 2! 


-१७-श्रीमद्धगवद्गीताका प्रभाव )! 


छोमसे कि 
श्५-ल पाप आधा पंसा 

हे च् 
१६-सप्तछोकी गीता आधा पसा 


१७-१८-गजल गीता २ प्रति.) 


2 


पता-गीतापिस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


नोट-कृपया पेशगीसहित आडेर मेजें । 


निदान तापानाम्ृुद्तिमथ तापाश्व कथिताः 
सहाड्वेरशभिविंहितमिह योगह्यमपि | 
कृतो मुक्तेरध्वा शुणपुरुषभेदः स्फुटतरो 
विविक्त कैवल्य परिगलित॒तापा चितिरसो ॥ 
--बाचस्पति मिश्र 
“इस योगदर्शनमे अवियादि पॉच प्रकारके छेशोंका खरूप और 
उनके नाशका उपाय भी बताया गया है, तथा यम-नियमादि आदठढों 
अज्ञेसहित सबीज और निर्बीज--रेसे दो ग्रकारके योगकी भी 
व्याख्या की गयी है एवं सत्तादि तीनों गुणोसे पुरुषका भेद स्पष्ट 
करके तथा पाँचों छेशोके सलीमाँति गछ जानेपर जब वह प्रकाश- 
खरूप द्रश् अकेला रह जाता है, वही उसका केबल्य है, यह कहद- 
कर मुक्तिका मार्ग सरल किया गया है | 


गा जिबडस52९८६०१-- 


महषि पतञ्जलिकी अम्रृत-वाणी 
( योगदशेन ) 


पतश्चल्िमुलेरुक्ति. काउप्यपूर्वा जयत्यसों। 
पुंस्मक्ृत्योवियोगोषपि योग इत्युद्तो यया ॥ 
जयन्ति वाचः  फणिभतुरान्तर- 
स्फुरत्तमस्तोमनिशाकरत्विषः । 
विभाव्यमानाः सतत मनांसि याः 
सता सदा5पनन्‍न्दमयानि कुर्बते॥ , 


महर्षि पतञ्नछिकी योगदशनरूपा ऐसी अपूर्व वाणीकी जय 
हो, जिसके द्वारा पुरुष और प्रकृतिके वियोगको भी योग कहा 
गया है ॥! 

' 'जो अन्तःकरणके अज्ञानमय अन्धकारका निवारण करनेके लिये 
चन्द्रमाकी किरणोके समान ग्रकाशित हो रही है तथा निरन्तर 
अनुशीलन करनेपर जो साधु-पुरुषोके मनको सदा आतनन्‍्दमय 
करती रहती है, शेपावतार महर्षि पतझ्ललिकी वे वाणी सर्वोपरि 
विराजमान है |! 


र्ज 


>>“ राजा सोज _ 





मुद्रक तथा प्रकाशक--धनश्यमदास जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर । ' 
टू गे 


